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भाष! दीक षितं 


भक्तसणी ! आते उतच्ेष्‌ दीका सर पदेपि देक देके शथे णम केषं ण है ओर 
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| रषिर स्थर पुर हृतौ ओर्‌ स्वृहरम्‌ते अयं एए छिथ किन य्सयोका अयं ते 
| पिरेष्ी दाधा ३ विर्‌ शलते क्या. दीदतेः करे पीडे बल्य वद्या जदिगु, यद पुत्र्‌ 


न (^ ५ 


कृथा शचनेष परधपीभी ६ धुल्व कैव २३ ₹० ६ । 
श्रीपद्धाद्धीद्य्‌ शदीर्यष 

कु शप 
उपदे अरकं समेत प्रतिस भाहि यतक प्रतीक एक २ छेक है. प्रतीककेिये 
शोकाकभी उठे गये दे पुस्तक दो निद्टोगे ष्टुतं पु वैधी है मस्य केवर १० ₹० मर है॥ 

साङ्ञवल्कय्‌ [माक्ष 
पद, योजना, पवाथ, तावव्पायं सहि 
धरा सम्बन्धी ग्रन्थ समस्तगहस्थोको अवश्य रखनाचाहिये इष्के द्वारा खीकिक काम 
धपे पूषेके होते द सवे देशोपकारक उत्तमर्दका इई है, गरदाशयोमें अन्यस्मतियों की टिप्पणी 
माई गूह दँ निमे अन्य प्रथ्‌ की अपेक्षा नदी रहती यथपि उक्त अंकारं से भय षदं गया 
है तथापि मूट्थकेवर ६ ९० रै \ 

7मदरोसवापि तुय्वीदपजीके वोड्श य एकव ओर उख्य र्‌ भी मिते ह | 
रामकथाजुरागियकि जवटोकनाथे ड़ परिशरमते युसाईनी केऽ धुद्रित ये हं सूल्ययोड़ारे | 
पुस्तकं मिटनेका ठिकाना-गेगाविष्णु कृष्णदास. रक्ष्णवेड्टेश्रर पसन. कस्याण-बरे. । 
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प्रस्तकना. 
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विदित ट कियद जगतपरतिद्ध पुस्तक कटे वेर अन्यथ छषी परन्तु रसिकवरंद्‌ इसके रसकापान कर 
संतुष्ट न हये इसखिये दमने भत्यन्त उत्तमता पूवक बहु प्राचीन त्रनकी पुस्तकोमे कामि केरषाय 
आर श्रीवर पण्डित दत्तराम चबे भायुगदोद्वारकसे शुद्ध करवाय परम पष मेटे अक्षरोमं छापी जो 
आप रोगोके नेजगोचर ई इसकी रिप्पणीभी उक्त पण्डित व पण्डित कुष्णपिहारी शह बदकं आम्‌ 
निवासि से कराई जिसे सव छोटे बडे सुजन जनोंको समहनेमे सुरुभ पडे आप रोगेकिं चित्तविनोः 
दां हमने जो यह्‌ परिभ्रम फियाईे भरा दै कि रषे महात्मालोग हरिभक्त कपापूवेक अण करेगे. 
मोर जो को भूरश्ूक़ इम छते शग हो उसको सरव महातमारोग कषमा करे कूपापरक उसका 
युद्ाशुद्ध पञ भनाकर भेजेगे तो हम पुनवार छपकर भाप रोगेकि दृष्टिगोचर करेगे 
दोहा-ययपि छपिरै व॑बरं, टखनउ मथुरामाहि 

पर प्रभुकी यह प्रणा, छपी सो दूसरि नाहि ॥ 

भ्रीयुत पण्डित विदमति, दत्तराम गुणवान । ` 

सहित प्प्पिणी शोधि थह, कियोजगतकस्यान॥ 

वहरिसो अवसर पाय धन, करि मन बहत षिचार । 

पण्डित कृष्णविहारिने, रोधी मतिअनसार॥ 

` जो यह पुस्तक छापि है, षिनयाज्ञा य॑त्र । 


उयित दण्ड ते पह, टाम लागि वह कै ॥ 


आपका भवचितक- 
गेगाविष्णु श्रीङृष्णदास, 


'टक््मीवेकटेश्र्छापाखाना 
कल्याण-मुम्बह 
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` त्री॥ 
अथ व्रनविखास की टीखां का सूचीपत्र. 
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पुस्तक मिषनेका ठिक्ाना-गंगाविष्णु श्रीकष्णद्‌ा स, ‹ लक्मीवेकटेश्वर " छापाखान। कल्याण-सुम्बहै. 


राक्तप्रमोद्‌. 


दश्च महाविया ओर प दरवो फा पथाङ्ः | 
भाप्तनिवासी सम्पूणेद्विजोच्तमों को विदित हो कि यह अरभ्य, डिष्टता से प्रात, परम गत, अध्युत्तम) नवीन ग्रन्थ 
हमारे यहं छपा हे । इस मे आदिशक्ते जगन्माता के दक्षो खडप अर्थात्‌ कारी, तारा, बिपुष्ंदरी, यषनेश्वरी, छिन्न 
मस्ता, मिपरमेरषी, धूमावती, बगापुसी मातंगी, क्मठालिका तथा पञ देवत्‌-दुगौ, रिषः गणेड, थ, पिष्णु का वेदौ 
क्त, शासनोक्त, मंओक्त, सरक्त, विस्तार पुवेकः वणेन छिखा है तथा फेटोग्राफ के अतुपतार सव देवी देवताओं ॐ यथा- 
वतू चित्र भी [ये गये दै । मूल्य ५ ₹०° 
भूगिवतसार्‌ । 
भगवान के चरण.कमलो के प्रेमियों ओर कथा श्रवण करने क नेमयो ॐ निमित्त भक्ति एक्ति के क्षीरसागर श्रीमदा- 
गवत्त क भी माति मथन कर अमृतप यह “ भागवतसतार › तयार क्षिया गया दै कि जिका वारंवार पठन पाठन कर 
भक्त जन अरुपम आनन्दो भ्रात करं । ओर भगवान के व॑दिर ये जाने को महान्‌ परिश्रम समदते ह एसे नरभी इस “सार' 
का घरदरार पर्‌ वड पाठ कर भवसागर से पार उरं । इसकी रसीटी भाषा ओर ठेख की गम्भीरता का अनुभव पुस्तक 
देसनेही से हेगा । इसत अधमडद्धारिणी भक्तिमरचरिणी प्रम हितकारिणी पुस्तक का भूर्य २२० मत्र । 
सामान्य निरुक्ति न्यायसाख तवप्रद्रनी श्रीरंगनाथीय नवीन विवेचनासहित अपूव यन्य प्रूल्य ९ ₹० मातर 
गोरश्चपद्ति-परम प्रसिद्ध अछोकिक योगराक्तिशाटी) परम योगीश्वर शगोरक्षनाथजी ने स्वयम्‌ यहं परम उपकारक 
ग्रन्थ निर्माण किया है इसटिये इसकी प्रे जितनी की जाय उतनी थोडी रै । विरोषता यह फि भाषारदीका साथ है । 
स॒ साधारण के सुभीते के ठिये मरस्य केवर १२ आनेही क्वे गये हैँ । दितो पदेश-नीतिविषयक पम प्रसिद्ध ओर ` 
सर्वोत्तम यन्थ । भाषाधैका सहित छापागया है मूल्य १ रु ८ आ० माच । जंजीरा-कवि काषिदापर विरचित जुह- 
चुहाते ओर टपकते हुए रङित्‌ विततो का सग्रह । इसमे श्रीकृष्णभगवान वी केष्िकथा का वणेन है. मूल्य ३ आ० । 
सदुपदेदामाला-महामारत ओर भागवतादिक न्थ की नेकं कथाओं के घम अथे जर राजनीति कै बोधक सार वचनो 
का यहं छोदसा संग्रह है मूल्य २ आ. मात्र । न्यायसुक्तावरी-न्यायशास्च का प्रसिद्ध ग्रन्थ | मूल्य ८ आ० माघ । 
संस्कृतनामावली-बोढचार मं काम आनेवाषटे सव प्रकार के संस्कृत शष्दो का भाषा पँ अथे) ग्रल्य २ आ० कलाचि- 
ठास-एक हजार कलां की किति कथा । व्यवहार का रहस्य समञ्नाने ओर संसार का सुख पराप्त फरानेवाटा यदी 
पुस्तक है. छपगया । मद्नपाटनिघंडु-वैयननो का परमसहायक जर संपूण द्रव्यो फे नाम गुण वततनेवाला 
चमतकारक प्राचीन मन्थ भाषाटीका सहित छपकर तैयार है । म्यायततबरोधिनी-न्यायददशन की अति उत्तम सरह 
भाषाकैका सुन्दरता फे साथ छपकर तयार है रस्य १ २० । ्रीगोपाल सदस्रनाम अति सर) प्रामाणिक्ष 
ओर गूटाथै प्रकाशिका भाषाटीका सहित छपकर्‌ तयार है । इसकी टीका को देख विद्रलन अवदय संतुष्ट हेग । मत्य & 
आना मात्र । गीताश्छोकाथंदी पिका-गीताजीकी सम्पूण भकाशित दीका म सवसे उत्तम यर दीका है इर्ये 
भि किसी मतताविशेष का पक्ष न कर यथाथ अथे का प्रतिपादन रमी है षि निसको अने विद्रलनों ने मान्य क्षिया द ग्य 
१। २० । नारायणकवच ( भाषादीका ) गूल्य २ आ० सप्तगीत्‌ ( श्रीमद्धागवतान्तगेत वेणुगीत, गोषीमीत, भरमरगीत, 
युगरुगीत) श्युतिगीत) महिषीगीत ओर अवधूतगीत्त ) परम परावन रसमय कों की चित्त-फमर को प्रपुष्धित करने 
वाटी भाषार्ीका सहित छपकर तयार, मस्य ८ आ० गीता चिदूषनानन्द्‌ खामीकत टीका सहित ८ ₹० भीता जनैदमिर 
छत भाषाटीका ३ २० । रिषसंहिता १ २० शाक्तम्रमोद ५ ₹० गरुड पुरान भाषाीका १ ₹० मतुस््रति भाषादीका २॥ र० 
मनुस्मति कु्कमद्रीय संस्ृतदीका २ ₹० व्योतिषसार भाषाटीका १ र₹० गीतगोविद संसत तथा भाषाटीका सहित १। 
रु° रघुर्वेडा सदीकं २ ₹० वृहतिषण्टरलाकर वैक का अति उन्तम प्रन्थ भाषार्यीकषा सहित ४ भाग १२२० समाय 
कल्पहम १ ₹° रागरताकर बडा २२० सितास्वन्द्रिका 8 आना. विशेष देखना हो तो एक पोका भेजकर बडा सूची- 


{4 (0 


प्न मगारीनजये । 


श्रीमदधागवत केवछ भाषा-सुटापत्रा ्ोकांकसदित (कथा वां चने वालो के दिये परम उत्तम्‌) भोमदागवत- 
मू माज्- (पाठ करने के उपयोगी ) शुकपताग-वृजभाषारीका ओर श्रीमद्भागवत प्राषादीका । शरीमद्धागयत 
वीरराघवी दीका-स्वरताट समह (गान वियाकां अक्क प्तक विना उ्ताद के सितार बनाना भौर माना 
सीसनेके टिये परम्‌ उत्तम) कष्यम॑नरी (छन्दौके भेद ओर बनाने की रीति तथा अलङ्कार का पुरा वर्णनं छव 
पादिकं प्रतार इत्यादिक विषयोका पूणं रीति ज्ञान करने वाटा उक्कष अन्थ) ये सव ग्रन्थ छप रे है । 


क्यमय्यदः 
~ ~ --~ ~ --~-----~-----  ---- ~------~- -~- --~- - 





ठे कि०४। ० _ बडेरामायण के अक्षरो का नमूना ।., र० ० २॥ र" | 

दोहा-दानिशिरोमणि ङपानिधि.नाथ कहौ सतभाव ॥ 
चाहो तुमहिं समान सुत प्रपुसनकवनदुराव॥ १५६॥ 
| देखि प्रीति सुनि वचन अमोटे# एवमस्तु करुणानिधि बोले ॥ 


| 8 क अ+ = ५ £ ५ | ॐ अर 9 
| अपि सारस खजा कहं जाई # नुप तव तनय हव म माई ॥ 
| ण्डे वि०२। र  मश्ञोटे रामायण के अक्षरो का नमूना रष वि १ र° 
दोहा-सो सुख सोइ गति सोई भगति, सोइ निज च्रण सने ॥ 
सोट्‌ विवेक सोः रहनि प्रभ, मोहि कृपा करि देहु ॥ 
सुनि सूं गूढ रुचिर वर वना # कृप्रिन्धु बोरे मृदु कना ॥ 
जो दु रुचि ठम्रे मन माई ॐ मे सो दीन सब सराय नारीं ॥ 
ण्ण वि° ८ ० दीकासहित रामायण फे अक्षरों का नूना । , र ° ७ ₹° 
चौपाई-खट गहै अणएण सा गणगाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा ॥9॥ 
हिते कडु यण दोष वृखाने # संग्रह त्याग न्‌ विच प्रिचाने॥२॥ 
फिरभी सधृमहात्माभ क़ ्िभाग दिखाते ई कि खर जो दुष्ट ह वे भवगुण को अ्रदण के 
| है साधु रणों को प्रण करते दै दोनों अपार गरेर सयुर ह ॥१॥ इसी कारण क गुण भर दोषों का 
पणन किया कयो क विना पदिचाने संग्रह ओर्‌ त्याग नद बनता ॥ २॥ 
दोहा-मटे माही हहं ठहर निचाई नीच्‌॥ 
५ ५ अमरता, गर स॒राहिय मीच ॥६। ६ 
| परन्तु जो भरे पुरुषै वे भराई कएने से भाई पते द नीच निचाई करने से निन्दा पाते दं 
सुधा-पेषन से अमरता ओर विषसेवन से मृत्य रोती है भपने गुणो मे दोन सरे जाते टै ॥ ६॥ 
पठे” फि० १।९० गुरका रामायणके अक्षरोका नमूना र ९० कि १९० 
सो तं करि भोग विशा; तात गये कु कार पुनि ॥ 
होदृदह अवध भुआ) तव मेँ हो तुम्हार सुत ॥ २३ ॥ 


इच्छामय नर्‌ वेष संवार # दोहं प्रकट निकेतं तुम्हार ॥ 
संन सष्ित देह धर ताता # करिहौ चसि भक्त सुखदाता ॥ 


.ग्हे० कि० १०० .शुकसागर कै अक्षरो का नमूना। = रषए° किं° ८ र्‌” 
दोहा-तात स्वग अपवग सुख, धरिय्‌ तखा इक अंग ॥ 
तुहि न तादी सकट मिल, जो सुख लव सत्संग ॥ २५॥ 
| सव संन्यासि्या को गति. देनेवाणे सत भगवान्‌ श्रीमन्नारायण की 
सत्कथाओम सब संग जिन्हं ने त्याग दिय है एसे यक्तसंग एरुष वारंवार 
नारायण की स्तुति किया करते ह । थोडे भूल्यवाटा कसागर छपरहाहै । 


शुचनो-यहुस्तके बहुत बेडा होगया । इ ष्टके समान ठम्बे चोडे २०२१ पृष्ठ इपर ग्रन्थ के ह ¦ जिर्द्‌ बहुत उत्तमता के पाथ 
वावी है । हन कारणों से इ पस्तकपर कमिदान नही दिया नाेगा ओर्‌ शीघ्रहौ भूर्य भी बढेवारा है इ कारण भमौ नभगा 
छने से पौ कौ पतान पडेगा । वियती केषडेकी जिरदके ९० ₹०° र रेशामी कपडेकी बहिया निरद काक १२ ₹ 
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श्रीनिकुञ्चविहारिणे नमः। 


अथ श्रीबजविखास । 


( मंगराचरण ) 
सोरग- 

हीत गणनकी खान, जाके गण उरगनतहीं ॥ 

द्रवो सु दयानिधान, वासुदेव भगवंत हरि ॥ १ ॥ 

पिरत तापंचय फासि, जासु नाम मखसों कहत ॥ 

बन्दौं सो शृभराशि, नन्दसुबन सुन्दर सुखद ॥ २॥ 

अरुण कमल दटनेन, गोपडन्दं मडन शुभग ॥ 

कर्‌ सो मम उर एेन, पीताम्बर वर वेणुधर्‌ ॥ ३॥ 

वन्द्रौ जगत अधार, कृष्णाप्रज बटदेवपद्‌ ॥ 

अभिमत फट दातार, नीटाम्बररेवतिरमण ॥ %॥ 

श्रीगुरु कृपानिधान, बन्दौं पद महि माथ धरि ॥ 

जास वचन जटयान, नर चटि भवसागर तरह ॥५॥ 

वंद संत कपाट, पद्‌ सरोजरज राखि शिर ॥ 

जग हितरत शु भमा, जिन जिन गुण हरिविशकरे ॥ ६॥ 

पुनि वेदौ बजदेश, परम रम्य पावन परम ॥ 

महिमा जासु सदेश, राधानाथ विहारथट ॥ ७ ॥ 
प्रथम छृष्णको तात मनां # श्रीवसुदेव चरण शिरनाई ॥ 
बहुरि देवकी पद्‌ जलजाता # वंदन करीं ङृष्णकी माता ॥ 


१ अध्यास । भधिभूत । अधिदैव । २ समूह्‌ । ३ वांछिति! ४ नौका । ५ संसारसागर । ६ कमर | 








२) # बजविलासं % 






वदँ नद ० ‡ त यशोमति मंगल करणा॥ | 
जिनकी महिमा भाग्य बडाई # निगंमागम शिव शारद गाई ॥ 
| वदो रोहिणि पद जलजाता # कृष्णाग्रज वल्देव 
| कीरतयुत उषभ्नानु गोपवर % वंह चरण कमर रज शिरघर॥ 
| ताते मात राधा रानीके % चिभ्रुवन ठाकृर ठकृरानीके ॥ 
| ष्ण कमट दगकी कमलके % कलष विभ॑जनसबविमराके॥ | 
| वंद श्रीराधापद अम्बज # जिनके ध्यान मिहत भवभैरुज 
| होत छृष्ण सहजहि वशताके ® प्रमसहित गुणगावत जाके ॥ 
| बन्द सो उषभानु दारी # ष्ण प्राण जीवन धन प्यारी॥ 
दोदा-राधाङ्ष्ण पदाम्बजन, बन्दौं मंहि शिरटेक ॥ 
ब्रन विलास हित दोयतन, परगट किये एक ॥ 
सो ०वन्द यगट किशोर शूपराशि आनंदघन ॥ 

दो चंद्र चकोर, प्रीति रीति रसवश सदा ॥ 
अपर गोप गोपी गोपाला जिनके संग षिचरहिं नदराटा॥ 
गाय वच्छ बालक बजवासी % जिनके सखा कृष्णअविनासी। 
ओर जात जो बजह निवासी % वंद सकट स॒क्तकी रासी ॥ 
| मथुरापुर नारि नर नागर # गोकृटादि जो प्राम उजागर ॥ 
| श्रीयम॒नासरि पवं पनीता & जासु दरश नरि यमपर भीता ॥ | 
| पर्वत वापी कृप तडाग %& भीटेदावनादि वन बागा ॥ 
| खंग मृग जलचर जीव विभागा वंद सकट सहित अनुरागा॥ । 
| वदो . भिरि गोवर्धन देवा # अपर देव तिन सम नहिं केवा ॥ 
| सुरपति मेटि जाहि हरि पजा % आनदेव तिन समको दृजा ॥ 


१ बेद्-पराण {२ पृथ्वी । ३ ब्रावडी। ९ ताव । ५ पसर । ६ हृष । 9 विनकाः | 








# मंगलाचरण % (३) 





अति रमणीयरेत यम॒नातट % उपवन अभित सुभग वशीवट ॥ 
जह जरं श्रीहरि धनु चराई ® सुन्दर श्यामर कुंवर कन्हाई ॥ 
रास बिलास जहां हरि कीन्हो & भक्तवछल भक्तन सुखदीन्हो ॥ 
दो ०-जटचेतनवजदेशके, तृण तर महिरज जेत॥ 
वेदं कीर पतंग सब, पनि पनि प्रीति समेत॥ 
सो०~-षज जनपद शिर राख, विनय करौकरजोरिपनि॥ 
मोमनको अभिखाष, पूरन करिये जानजन ॥ 
बरजविखास कठ करो बखानी ककरन पनीत जान निजवानी ॥ 
सो तवं नहिं उर्मं अवि % जवलग तम्हरी छपा न पावे ॥ 
मे मन्‌ वच क्रम तम्हरो दासा % तातेपखहू मोरी आसा ॥ 
यद्यपि मति इतनी मेहि नाही श्कर उक्ति कल निज तेहि माहीं 
तहं एक म कियो विचासय %# या विधि वल अपने उर धारा॥ 
श्रीशकेदेव कही हरि टटा सुनी परीक्षित सव गुणशीरा ॥ 
सरदास सोहइ हरिरसं सागर # गायो बह विधि परम उजागर॥ 
फेट रयो सो धिभ॒वन माहीं ® गावत सुनत सुयश हरषां॥ 
विविध प्रकार चरित हरिकेरे % तामहि वरणे सुरं घनरे ॥ 
सो बह परीति रीति सुखदाई # भरे मन अतिशय करिभाई ॥ 
सोतो कथा अमित विस्तारा # मेपि पायो जात न पारा ॥ 
तामे बजविलास सुखदाई # सो कु किहं कर चोपाई ॥ 
दो ०-भाषाकी भाषा करो, क्षमियों कवि अपराध ॥ 
निहि तिहि विधि हरि गाइये, कहत सकट श्रुतिसाध॥ 
सो ०-हरिप प्रीति नहोय, विन हरि गण गाये सुने ॥ 
भ्रवते छटत न कोय, विना प्रीति हरिपदं भये ॥ 


१ थ्वी, । २ कवित्ता। , ` 





(%) £ बजविलछास % 
ताते म सन्तन शिर नाई # गर्वे हरियश जन सखदाई ॥ 


जो बजमं हरि कियो विटासा # सो कट कहिं सहित दरासा 
यामं इतनी * कथा बखानों ®ताकी स॒चनका यह जान ॥ 
श्रीवसुदेव देवकी व्याही % चल्यो कंस पहूचावनतारी॥ 
तहां भइ नभवाणी वादी ॥ सनिके कंसडम्यो पनिताही।॥ 
जटां गम होयगो यके . तेरी मत्य हाथ ह ताक ॥ 
तबई देवकी इतन विचाभ्यो. करि विनती वसेव उवाभ्यो॥ 
सब स॒त तादिदेन को भाखे नप तब दहन बन्िमें राखे ॥ 
षटू बाटक तिनके नूप मारे पातकं भये भमिपर भारे ॥ 
दुखित गई सो हरिके पासा हरिताको जिमि दइ दिरासा ॥ 
पुनि संकषण गभहि आये - तिनको बहर रोहिणी जाये ॥ 
सो सव कहिहों मति अनमानाश्जेसी भांतन सन्यो प्राना ॥ 
दाहा-प्नि भगवान अनादं अज, बह्च सांचदानन्द॥ 
प्रगट भये वस॒देव गह, निज इच्छा सखकन्द॥ 
सो ०-तात मात सुख देन, सुन्दर रूप दिखायके ॥ 
कियो परम उस्चेन, दर करिये दखदरंद सव ॥ 
तात मात पनि जिमि सम्नायेशटेगोकृट वसुदेव सिधाये ॥ 
यशुदा गोद राखि घनश्यामहि शष्कन्या तासु गये ठे धामहि॥ 
कंसासुर सो कन्या पाईं % सो जेसे आकाश सिधाई ॥ 
तास्‌ वचन स॒नि अति भयमानाश्ष्वाटक हतन मंत्र तबटाना॥ 
बजे नन्दघर अनद्‌ वधाये # बन युवतिन मि मंग गाये ॥ 
भयो नन्दवर अति उत्साह # बज वासिनको परम उदछाह्‌॥ 


प्रीति सहित सो सब सख गहोंशषजितनो निज मति को बट पेहों 


% यंसि भ्रीत्रजवासीदासनी अरजविराककी कथानकी सूचना करर । १ आकाशवाणी । 


उपोदघात (५) 


+. 


हरि कंस पतना पठाई सोजेसे हरे दिगि आईं ॥ 
ताहि मारिजनंनी गति दीन्ही % प्राण पान करि पावन कीन्ही ॥ 
कागासरपनि जाविधिजयो% ताको पनि हरि मारि बहायो ॥ 
बहुन्यो शकट चरणते डाम्यो$% तणावत्तंको जाविषिमा यो ॥ 
अन्न पराशनादि जे कमा ककियेनंद जिमानजकृटवमा॥ 
दो ०-वाट चरित पविच्र पुनि, जिमि कने अभिराम ॥ 
जानुं पाणि चकि सुखं दियो,तात मातकोश्याम ॥ 
सो ०-बज जनके मनमोद, चटे बहुरि पोंयन कष्टक ॥ 
कीने वा विनोद नन्द यशोमतिके अजिरं ॥ 
गगं जाय क्षण पनि भाषे % पनिसबबजनवासीअभिरषे॥ 
पनि बाटनसग खेटन गे # बारुखेट सला अनरागे ॥ 
विप्रपाक जैसे छइ ठीनो ४ चन्दाहेत बहरि हठ कीनो ॥ 
कनचछेदन लीटा सुखदाई 4 कहि सव आनन्द वधाई ॥ 
पुनि हरि खेत माटी खाई % यशुमतिठे सांटी उटिधाई ॥ 
माता आमे मुख जिमि वायो % ताही मे चिभ्रुवन दिखरायो ॥ 
शालग्राम मेलि मुख लीन्हा # नन्दहि पजामें सख दीन्हा ॥ 
अन्हवावनहितजिमिमचटाये$्वहुत भाति यशुमति फसराये 
ग्वाटन संग बहुरि अनुरागे $ माखन चोरके रस पगे ॥ 
बहरो माता क्रोध उपायो # भक्तिहेत दावरी र्वैघायो ॥ 
मला अजुन इश्च टहाये% घंनद स॒तनके पाप नशाये. ॥ 
पुनि बनगोचारन मन आन्यो ® ग्वालन संग जान हठटान्यो ॥ 
दो ०-बहरि जाय वनम हन्यो बत्सासुर ्नदनन्द ॥ 
ग्वाट संग आनंद सहित्‌.घर आये सुखकन्दं ॥ 


१्माता। २ पवित्र | ३ पटरुभन । ४ आंगन । ५. कण॑षेदन । ६ ङबेर । 


(६) # बजावटास्‌ # 


सो ०-सोकरिकै विस्तारपरेम सहित सब बरणिहौ ॥ ` 
निज मतिके अनसार बजवासी प्रभकेगणन ॥ 
गोदोहन नेसे पनि कीनो # तात मात बजजन सखदनो ॥ 
तीवये नन्दके धामे & सुर नटसि चदछतभयेजमें ॥ | 
बहुरि जाय बन नन्दकृमारा# वका असुरको बदन विदारा ॥ 
बहर वाटचरित चितदीने # भौरा चकईं खेटन ीने ॥ 
श्रीराधा सों प्रीति बहाई # कीने चरितं टटित सखदाई ॥ | 
अधा असर माग्यो पुनि जाई % ्बाटन संग छाक वन खाइ ॥ 
भयोमोहनिमिविधिके मतम्‌ % बालक वत्स हरे तिन वनम ॥ | 
तिनके रूप आप प्रभुकीनो$ बरजके वासिनको सुखदीनो ॥ 
सो सव किह कर विस्तारा अघ॑नाशन प्रभ चरित उदारा ॥ 
श्रीरषभान्‌ रदी पनि जई % जेसे हरिसों गाय दहाहं ॥ 
कदि सो रसकथा सहाई अति विचित्र जनमन सखदाई॥ 
बहरी धेनुकको वधकीनो # विष नटते नवाटन र्खलीनो॥ 
दो ०~पनि माध्यो काटी उरग जलम पेटि मृरारि ॥ 
यमुनाज्ल जिमल क्रियो, बजते दियो निकार ॥ 
सो०-किंयो दावानलपान,राखिलिये बज ठोग सव ॥ | 
जिनके इपानिधान सदा भक्ति संकट हरण ॥ 
बहुरि प्रटैब असुर बज जायो खेतमे हारि ताहि नशायो ॥ 
पनघट यमुनातट पनि जाई % गोपिनसो रसक्रियो कन्हाई ॥ 
चीरहरण रीठा पनि कनी किह सकट प्रम रसभीनी ॥ ' 
पुनि उन्दावनमे सखशीटाक्षग्वाटनसंगकरी जो ढा ॥ 
ब्रन्दावनकी महत बडाई # श्रीमख श्रीबलज सो गाइ ॥ 


मा ना 1 














१ ब्रह्मा।२ पाप । ३ सपै। 





दोहा-वहरो पृरवेकंटजो, अति पनीत निजधाम ॥ 
बजवासिनको करि शपा, दिखरायो घनश्याम ॥ 
सो ०-सोसब कथा अनप, अति षिचिच पावन परम ॥ 
 कदिहौँ मति अनूप, सन्तजनन मन भावनी ॥ 
पनि जो करीश्याम सखशीटखा # अति अद्भत बजमे ससटखीरा॥ 
श्रीराधा उषभान्‌ इटारी #आर सकट बज गोप कृमारी॥ 
तिन सो मि श्रीकञ्जविहारी % रस शंगार ठीटा विस्तारी ॥ 


# उपद्घात्‌ # (७) 


नसो भोजन रीनो % भक्ति दान तिनको प्रर दीनो॥ 
पुनि श्रीगोवदन गिरि राई $ बज थपि सुरपतिहि मिटाई॥ | 
सुरपति कोपिकियो यह जानीश््वरध्यो प्रलय काट को पानी॥ | 
तव प्रभ गिरिकरधरि बन राख्योशष्नेजे सव वनवासिन भाख्यो | 
सो सब अनुपम कथा सुहाई % ष्ण पाति कहिदं गाई ॥ | 
नन्दहि पकरि वरूणके दासा % निमि छे गये वरुणके पासा ॥ | 
छाये श्याम तहां ते नाहं # बजमं भई आनन्द बधाई ॥ 


आनंद मई सकल सुखकारी % गाय तरत भव सब नर नाश ॥ | 


जिमि गोपिन हरिसो मन छायोक्प्रेम पंथ हष्टकरि दिखरायो ॥ 


गोरस छे निकसीं बजनारी निमि दधि दानलिये बनवारी॥ | 


भई प्रेम उनमत्त गवारी # छोक राज तन्‌ दशा विसार॥ 
व्हुरि चरि कृंवरि राधाके # परम पवित्र हरण वाधाके ॥ 
जेसे मि्ी श्याम सों जाई # बहर जेसी प्रीति दराई ॥ 
पुनि संकेत चरिघ विविधवर % किये प्रिया प्रीतम अतिसुन्दर 
गर्वं विरह अभिलाष परस्पर अति रहस्य टीलासंदरवर ॥ 


१ मथुराद्विननकीखी । २ गाबद्ध॑न 1 ३ भकतरसजाननेगार । 


नजा 


कदिहों सकट कथा स॒खदाई % भक्ति रसंज्नन के मन भाई ॥ 


( ८ ) # वजविटखास ® 


दोहा-ढेखि म॑कृरमं खाडिटी पनि जसो निजशूप ॥ 

विवस भई सो गायहों, छीला परम अनप ॥ 
सो ०-पुनिनेनन अनुराग, अरु मरटीकीप्रियकथा ॥ 

कहिहौं सहित विभाग, प्रेम सुधारस सा भरी ॥ 
बहर शशदरेनि आते पावन % श्रीइन्दावन परम सुहावन ॥ 
तहा श्याम रबौसुरी बजाई % घर घरते बज नारि बाई ॥ 
कियो रास रस रसिक बिहारी % भई परम गर्वित तहं नारी ॥ 
अन्तरध्यान चरित तब कीनो # गवगोपिकनको दरिटीनो ॥ 
कियो महा मंगट पनि रासा & बाह्योपरमानन्द हृरासा ॥ 
पुनि जटं केटि करी मनमावन।कहिहं चरित सकल ञतिपावन 
मानं चरितं कीटा सुखदाई # करी वहरि जिमि कवर कन्हाई 
विस्तर सहित कों सो बरनी % भरी प्रेम रस आर्नेद करनी ॥ 
बहरी जाय हिंडोला श्टे # भये सकट गोपिन अनुकृटे॥ 
करतु वसंत फागुन जब आयो क कियो फा रग सब मन भायो 
सो रस कथा सकट सखदानी % मति समान सब कहौ बखानी! 
पूनि विद्याधर शाप नशायो % अजगर तन ते ताहि छृडायो ॥ 

दोहा-शंखच्‌ड मारो बहर, अधम निशाचर नीच ॥ 

पुनि मास्यो उषभ्ना असुर, हरि बजवासिन बीच ॥ 
सो ०~वध्यो बहरि गोपाट, केशी व्योमा असुरजिमि ॥ 
दष्टदटन नदटाट, कहिहों चरित पनीत सब ॥ 

वहरि आय नारदं यश गायो # सनि के श्याम बहत सुख पायो 
तबहिं कंस अक्र पठायो # टेन ष्ण को सो बज अयो॥ | 
भये सुनत बज रोग उदासी # मधुपुर चठे बहुरि सुखरासी॥ 


१ दर्पण २ अभिमान । ३ नढबिहार ! ° मानरीरा । ५ सुदशषेनधिद्याधर । ६ मथुरा । 











& उपोद्धात % (९) 


जब अक्र हदय दख पायो $तव हरि जछमं दरश दिखायो 
भये सुखी टचि प्रमु प्रभुताई %& सो सव चारित कहौ सखदाई । 
गये वहरि मथरा रजधानी कमाग्यो व्रथम रजक अभिमानी | 
बसन लृटाय संखन पहिराये # बहुरि स॒क्षमाके घर आये ॥ 
कुबजाति चन्दन हरि ठीन्हो % ताको रूप अन्‌पमदीन्हौ ॥ | 
तोग्यो धनुष असुर बहु मारे & द्विरदजीति पुनि दंत उखि ॥ | 
भिरे बहूरि महन सां जाई % किथो युद्ध तिनसो दोड भाई ॥ | 
जीति म सब असुर संहारे # भ्यो कंस टचि अति बलभारे | 
गये नृपति पै तव दोउ भाई % दियो म॑च॑ते भमि गिराईं ॥ | 

दोहा-मारि कंस पनि केश घरि, दियो यमनजलट डर ॥ | 

उग्रसेन राजा कियो, चमर छञ शिर हारि ॥ 
सो ०-बहरि दियो सुख जाय, बन्दि काटि पित मातकी ॥ 
सुद्र दरश दिखाय, भयो तहां मंग परम ॥ 

कहि सकट चरित षविस्तारी # भव भय मनन मंगलकारी ॥ 
| करि मधपरिके टोग सनाथा शकबिजासदन बसे बजनाथा ॥ 
नंद बिदा करि बजि पटाये कविद्धरत बजबासिन दखपाये। 
| हरितनि नंद अये बन नवहीं & भई यशोढा व्याकृ तवी ॥ 
गोपी सुनि हित कृषिजा हरिको#कियोपरेखो अति गिरिधरको। 
भई विरहवश सब बजवाटा % कटि सो सब परेम विशाटा॥ 
पुनि कृल्‌ रीति जानि वसुदेऊः # हरि दठधरको कियो जनेॐ॥ 
विया निधि पूनि जानतराईं % विद्या पटन लगे दोउ भाई 
पूरण काम गुखूके कीन्हे % मरे पु प्रभु तिनके दीन्हे 
| ज्ञान गवं उद्धव मन जानी कपठये बजर्हिं श्याम सुखखानी 


१ धोबी । २ इवछयापीडहाथी । ३ मांच्यो । ४ पृथ्वी । ५ चटिया \ 8 ससारभय । ° कुभ्नाके घरमे | 














= 
सयात ण्स विन 





१ 


१९०) % बजावरसि %# 


प 





(1 
~~ 


= ण ~> [० ४ ~र अ 
न-------- =-----------------------~------------ न ^... 





सो उद्धव भोपी सम्वादा # प्रेम भक्ति रसकी मरम्यादा॥ 
कहो सु कथा विचित्र सहाई% भक्तं जननको अति सुखदाई॥ 

दो ०~-पनि उद्धव जैसे गयेप्रेम भक्तिको पाय॥ 

बजवासिनकौ सव कथा, कही श्याम सा जाय॥ 

सो ०-षजंहिं रहे बजराज बजवासिनके प्रमवश॥ 

किये संरनके काज धारि चतभज शूप पुनि॥ 
| सो दारा चरि सहाये % प्रकट पुराणनमे सब गाये॥ 
| अपि विचि हरि चरित अपारा$ काहू गाय टद्यो नदिं पारा॥ 
| मति समान बुधजन सव गावे$ गाय गाय तनु पाप नशि ॥ 
| हरिपदपंड्ज परीति बहवे % मन चचरृको तहां रमि ॥ 
| घजविलास हरिको अतिपावनक् रस माधुयं चरि सुहावन्‌॥ 
| तति कटक कहत हौ गाई ॐ सब सन्तनके पद्‌ शिरनाइ ॥ 
| यामं कटकं बुद्धि निं मेरी & उक्ति युक्तिं सव स॒रहि केरी ॥ 
| कयो स॒ररस सध उधार % ताम प्रम तरग अपारा॥ 
हरिके चरित रत्न विधि माना # बजविरास सो सधां समाना॥ 
पद्‌ स्चना करि सुर बखान्योकष्कोमट विमटर मधर रस सान्यो॥ 
समय समयक राग. सहाये % अति विस्तार भाव भन भाये॥ 
ताको स्वाद क्यो नहिं जाई # कहते सुनत श्रवणन सखदाई।॥ 
दो ०-अतिशय करि मोहत मनहिं. गधरवशणके संग॥ 
कहत बने ताम नहि, कमसों कथा प्रसंग ॥ 
०-मेरे मन जयिटाष प्रभु प्रेरित एेसो भयो॥ 


[ कको 


किह यह रस भाष.क्रमसा कथा परसग सव्‌॥ 


१ 
|} 
| क क 


| ताते निजमनकी सचि जानी % इदि विधि कर प्रबंध सुबानी ॥ 


१ दैवता 1.२ चरणकमलं । ३ अमृतं 











‰& उपोद्घात # (३१ 


पी रभावय वि म 3 


द्रार्दश चोपाई प्रति दोहा % तहँ पनि एक सोरटा सोहा 
कहं कहं शम छन्द सहाई % भाषा सरल न अर्थं दराई 
कहत सुनत समञ्चत मनभाई % ध्यान रूपमय कथा सुहाई 
कम्मं घम्म नहि नीति बखानी $ केवट भक्ति परेम सुखदानी। 
जानि ष्णके चरित वनीता % किदे स॒निहं सन्तसपरीता । 

| 

। 














बहर कृहत्‌ इङ करजार #स॒नया वनय खूपा करमार्य 


क ® 


च॒कपरी जो मातन होई # सुजन सुधारि ठीनिये सोई ॥ | 
म नहि कवि न सुजान कहाऊं# रृष्णविलास प्रीति करि गाड़॥ | 


क@9 ~ च 


सो विचारक श्रवणन कजं # काव्य दोष गुण मन नाह दौज॥ | 
। 


| 
| 
। 


एसे सवको विनय सुनाई # छृष्णचरित्‌ वरणो सुखद ॥ | 
छृषणचरित आनदके रासा ® मगट करण हरण भववासा ॥ । 
दोहा-विधन विनाशन शुभ करण, हरणताप यश ॥ 
चरित छष्ित् नद नन्दके, सकट सुखनके मृट॥ 
सो०~चरण कमट उरधार, श्रीराधा नंदटखालके ॥ 
स॒न्द्ररस आगार, बजविटास अब वरणिहा ॥ 
सम्बत शुभ पुरांण शत जानो % तापर ओर नक्ष्रहि आनो ॥ | 
माघ सु मास पश्च उजियाराश्तिथि पंचमी सुभग शशिंवारा॥ | 
श्रीवसन्त उत्सव दिन जानी # सकट विश्व मन आनंद दानी॥ | 
मनमें करि आनन्द हटासा -# बजविटासको करो प्रकासा ॥ | 
वन्दं प्रथम कमटपदनीके #% श्रीबहटभ आचारज जीके ॥ | 
श्रीटक्ष्मण मट कृवर उदरा # जन उद्धारन हित अवतारा ॥ | 
मायाव्याधि मिटाय अनेका # कियो प्रम मारग दृटएका ॥ | 
श्रीगोकृटवसि सुख उपजायो$ कृष्ण नामको दान चलाया ॥ , 





[म 


-नमनन्केनते 


एअन्थकार अपने म्रन्थकेषिये परतिन्गा करताहै । २अशरह । ३ सततादेस थत्‌! ८२७के संवते श्स ग्र॑थको बनायो है । णचद्रवार। 


(१२) & बजविलासं % 


। विरहान॑लमे सुभग शरीरा % वाणी प्रेम सिन्धु गम्भीरा ॥ 
| हरिप्रापतिकी रीति बताह % विरह खूप करि प्रकट दिखाई ॥ 
| विरह भभ्यो जिनको सव नेमा विश्ह्‌ रूप करि जिनको प्रेमा ॥ 
| विरहे भरी भक्ति षिस्तारी % तति गोकट गेट निहारी ॥ 
| दोहा-द्वापरतन धरि सुरनहित, ष्ण संहारे दष्ट ॥ 
श्रीवह्छभ वपु धरिकियो, प्रेमपंथ कटिपष्ट ॥ 
सो ०-मन वच कमस चित्त, श्रीवहभ चरणनदटभ्यो ॥ 
बही आश वहि वित्त, वहिसाधन वहि युक्तफट ॥ 
| पनि श्रीवह्टभ्न कटहि मना # चरणकमट तिनके शिरनाड॥ 
| श्रीगोकृटमं जनके धामा $ विश्व विदित सुन्द्र गुणप्रामा॥ 
| प्रेम भक्तेकी ज्योति विरजे # तेज प्रताप जगतपर राज्ञे ॥ 
जिनके सदनं देखिये एेसे # नन्द महरिके सुनियत जेसे ॥ 
| तहां कृषाकी नितनवलीला # बा विनोद भरी सुख शीखा ॥ 
| तिनकी शरण जीव जो आवे # तो दृह भक्ति कृष्णकी पवि ॥ 
| देत्‌ श्रवण मग जते सुखदाई % रृष्ण नाम रस सुधा पियाई ॥ 
| भक्ति दानको परम उदारा # जगत विदित श्रीगोकृलद्वारा ॥ 
| तामहं मगट वश मञ्चारी # परम छृपाट्‌ दीन दखहारी ॥ 
। श्रीमोहनजी नाम गुसाई % सुन्दर श्याम श्यामकी नाई \ 
| परम विशार कमर दट लोचनश््दया दृष्टि उरतापं विमोचन ॥ 
| मधुरं मनोहर शीतल वानी % प्रेम सुधारससों लटपटानी ॥ 
| दोहा-तिनतीरथपंति मधि दियो, ष्ण नाम मोरहिंदान ॥ 
दीन जानि राख्यो शरण, टगिके मेरेकान ॥ 
| सो०-तिनके पद्‌ उरराख, बजविरास्‌ वर्णन करो ॥ 


१ विस्हकप अग्नि । २ धन। ३ धर । ४ अगतत । ५ हदयकोटुःख । £ मधुरापुरी वा प्रयागरान 








& कथाप्रसङ्गवणेन ® ( १६) 


मोमनको अभिराष प्रण करिहे जानि जन ॥ | 
बन्दतरों सब सर सजाने % जिन्हे सरं सम सवकोउमने ॥ | 
प्रम रूप वाणी परकासा % प्रफुठित अम्बजसनि हरिदासा | 
छष्ण शूप विनओर नदेख्योक्जगतविषय त॒णसम करि टेख्यो | 
राखे नेन सदा करि ध्याना % छ्य दृष्टि करि सयशवबखाना ॥ | 
कीटा श्याम जन्म भरगाई # रहसकेि सव प्रगट जनां ॥ | 
वाणी भाति अनेक बखानी & छष्ण परेम रस सो पटानी ॥ | 
चे कटोर मोह वश जेढ % होत प्रेम वश सुनिकैतेड ॥ | 
कीन्हो अति उपकार जगतकोक्ष्मारगदयो चलाय भगत्को ॥ | 
मोदिं बडईं करि नहिं भवे % जिनको गायो सबकोउगवि ॥ | 
चरण शीश धरि तिन्ह मनां % यह अपराध क्षमा करि पाड ॥ | 
मोते यह अति हात दिटाइ # करत विष्ण पदका चोपाई ॥ | 
सोमम दोष न उरमे धरिये # सफट मनोरथ मेरो करिये ॥ 
दोहा-अब सन्तनकी मण्डली वन्दतहीशिरनाय॥ 
विना कृपा जिनकी मये, हरि यश गायन जाय ॥ 
सो०-करि मोहिं सहाय गणगाहक परहित करन ॥ 
तिनको सहज स॒भाय, संतत संत कपालचित ॥ 
संत मण्डली को शिर नाड $जिनकी कपा विमल मति पाड॥ 
जिनकी छपा विघ् सवनाशे # जिनकी रपा ष्ण गणक्नारे॥ 
जिनकी प्रेम भक्ति फट पाई कजिनकी रषा कृमतिर्मिरिजाई॥ । 
जिनकी कृपा हय गणनाना % जिनकी कूपा सर्वं कल्याना ॥ 
जिनकी छपा माहतमनारौ % जिनकी छपा च्नान परकारौ ॥ 
निनकी कृपा सकट सखमटाशहोहसो सन्त महिं अनकटा ॥ 


१ सूयं २ कम । ६ निरत | ४ माहरूपजवकार | 














( ३४) %& नेजविलछास % 





यजय शाकुन विहारी नँदनंदन इषभानु दारी ॥ 






मग मरति आनंद कार # रील ररित मक्त भयहारी ॥ 
| रूपनिधान पेम की रासी क#श्रीडन्दावन धाम निवासी ॥ 
| अखिटनामगण सुखके घामाकप्रण काम श्याम अर श्यामा) 
| युग किशोर ध्यान उर धरिके सभग कमल पद्‌ बन्दन करिके॥ 
| बजविछास रस परम हछासा# गावतेहे बजवासी दासा ॥ 
| अथ कथाप्रसङ्वणंनम्‌ ॥ 
दोहा-तच्व नाम पद परम गर, परुषात्तम जगदीश ॥ 
छष्ण कमर छोचन सखद, सकट देव मणिशीश ॥ 
सो ०-बन्दीं नन्दकिशोर.उन्दावनवासी सदा ॥ 
श्रीराधा चित चोर.आनद्‌ घन भव भय हरण ॥ 
| कहौं कथा सन्दर सखदेनी # अवं हरणी वेकंण्ठ निशेनी ॥ 
| छृष्णचरण पंकज रति देनी # जन पावन करती जिंमिवेनी ॥ 
| श्रीकटिन्द्तनया तट पावन% बसत मधुपुरी परम सुहावन ॥ 
| जाकी महिमा सुर मुनि गिं % तीनिटोक परवेद बतायं ॥ 
| द्रशन ते नर पावन होई #ृष्ण कृपा बिन सटभ न सोई॥ 
| उप्रसेन तह वसे नरेशां % नीति निपुण सह घमं सवेशा ॥ 
| ताको सुवन कंस अतिपापी # असुर बुद्धि मो विश्व संतापी ॥ 
| फरियो तात गहि बन्दीशाटाछ आपन भयो कंस भपार ॥ 
तात अनन तहं देवक नामा % सता तासु देवकी टटामा ॥ 
| दईं कंस वसुदेवहि ताही % टोकं वेदकी रीति विवाही ॥ 
| दायज दियो अनेक विधाना ® हय गज रथ पट भूषण नाना॥ 





दासी शस वहत संगदीनो % दान मान परिपूरण कनो ॥ 


९ पराप । २ त्रिवेणी | ३ यमुना । 9 राजा ५ पुत्र । ६ पितता । ७ कैदस्ाना) ८ पिताकोछोयेभाई । 


----~--~---~---+--~- ~ 











# कथाप्रसडवणेन %# ( ३५) 


दोहा-तब चदाह रथेदेवकी.भाप मयो रथवान ॥ 
` पहचावन अति हेतसो.चल्यो सहित अभिम 
सो०-तेहिक्षण गिरा विशाल. होत मई जाकाशते ॥ 
होय कंसको काठ देवकिके सृत आहवं ॥ | 
कंसासर सनि वचन अकाोशाकृकयो चकितमनमिध्यो हलाशा | 
शव॒ समान देवकी मानी ® रथते उतरि पन्यो मभिमानी ॥ | 
| खड निकासि हाथमे ठीन्हो # यह विचार अपने मन कीन्हों ॥ | 
अब हीं याह मारि दख मेर# पनि कटेश्‌ कृदिको भेदो ॥ | 
केश पकरि देवकि गहि टीन्दीकनहिं कछठकानि बहिनकी कीन्ही | 
तव वसव दन है कही % तिय वध नहीं भप यश छहही ॥ 
बहरो यह पनि स्वसांतिहारी# राजन कीजे काज विचारी ॥ 
सुन वसुदेव भई नभ वानी# तुमह सुनी क नाहिं छिपानी | 
तति उभर शोच किन कर्यि % पाठे काहको इख भरिये ॥ 
क्च फटे जो विषफल आगे % ताहि वने पहिरेही त्याने ॥ 
जो नहिं हतो आज यह बारा मिरे न उरसा शोच विशाला ॥ 
कन्या ओरबव्याहि तोहि देहो # याहि मारि उर शोचनशेदौ ॥ 
दोहा-मनिजन गखुजन संगजे, तिन्हहिकद्यो तिहिकाट ॥ 
देथ हातहे यज्ञफल, यह न उचित महिपाट ॥ 
सो०-यंहे त॒म्दारे मान, आनक दन्दमि देवकी ॥ 
इन्हे न हतिये जान, वेद विरोध न कीजिये ॥ 
पुनि वसुदेव कल्यो करजोरी राजन सुनिय्‌ विनय कचु मोरी 
बृथा देवकीको जिन मारो % याको सुते शच तुम्हारो ॥ 
सव सुत यके हमसों खज # जीवदान याको प्रर दीजे ॥ | 





























१ आकाशवाणी । २ तरवार। ३ बहिन । . ४ दैराजन्‌ | 


( १६) # तजविलास # 


| यह वाचा हम तुमसो भां # चन्द्र सूर साखी दे रासे ॥ 
| भटी वात यह सब दिन जानी#% भावी विवश कंसह्‌ मानी ॥ 
| हर कीनो चरं सो होई % ताहि मिटावन हार न कोई ॥ 
| तिन्दे सहित नप घर फिरि अये््करि अगोट दोड रखवाये ॥ 
| प्रथम पुत्र जव देवकी जायो ठे वसुदेव कंस पहं आयो ॥ 
| वाटक देखि कंस हसि दीनो % इन तो कष्ठ अपराघन कीनो॥ 
| अटो गर्भं ॒शचर है मेरो % सो दीजो तम मोदिं सवेरो ॥ 
| यह कहि अपनो पाप क्चमायो तब वस॒देन हषको पायो ॥ 
एसे बार फेरि जब दीनो % तव वसुदेव गमन हसकीनो ॥ 
दोहा-तव ऋषि नारद कंस पहं, द्ये हस्तंतट बीण ॥ 
गुण गावत गोविन्दके.जाये परम प्रवीण ॥ 
सो ०-उल्यो देखिकै कंस, शीशनाई पदं बन्दिकै॥ 
वेढाये परशंस, शम आसन ऋषि नारदहि ॥ 

समाचार जो कहे आये % सो सब ऋषिको कंस सनाये ॥ 
सुनि नुप वचव विहंसि कषिबोटेश्तमकत रहत शत्रसो भोे 
जाके भय तुम अति भय मानोश््टवो कोन स्‌ तुम क्ट जानो 
जो बह प्रथमहि आयो होई % देव चरित जान कट कोई ॥ 
आटटकीर खेंचि दिखराई # गिनतीमं सब आरं आई ॥ 
यह समश्नाय गये कपि ज्ञानीशष्कंसासुर उर अति भयमानी ॥ 
तेदि क्षण बालक फेरि मेगायोक्ष्टे वसदेव त॒रतही आयो ॥ 
लियो महगहि करमंताई # पटकत भ्यो शिटापर वादी ॥ 
याही विधि षटं बालक मरिश््मात पिता अति भये दखारे ॥ 

कहत अहो श्रीपति असुरारी ® तुम विन कासो करहि पुकारी 


दोनहार ॥*२, कर । ३ हाथ । ४ छःबाठक | 





# कथाप्रसङ्वणंनं % ( १७ 


[9 0 क्यामवयाप्मव- 94 = 
ययि यि 1111 1 


यह सन्ताप मिटे कव भारी # वेगिलेह परभ सुरति हमारी 
केहि विधि नाथ राखिये पाना % कत कंस निरंश निदाना 
दोहा-विपति विनाशन दख दमम्‌, जन रंजन सराय ॥ 
अव हमको कोड नही, तम विन ओर सहाय ॥ 
सो ०-विनतीप्रभुहिसुनाय, मनम दम्पति दखितअति ॥ 
होति न प्रकट जनाय, कंस असुरके चासते ॥ 
भई भूमि जव अधिक दुखारी $ वह्यो पाप असुरनको मारी ॥ 


साह न सका त्व गात्तनुधारा # रवावराच्च प जायपकारा ॥ 


„क क क 


सकटसरनमिरिकियोविचारा# हमते नहिं उतरे भवि भारा ॥ 
विनयकरियचटिश्रीपतिपाहीं कूपा केर तब सब दख जाई ॥ 
भमि सहित सर सकट सिधारेकश्षीर सिध्‌ तर जाई पकारे ॥ 
जह श्रीपति श्रीसहित निवासीशपरुषोत्तम अविगतिअविनासी 
घेन अग्र करि विनय सनाईं शजय जय जय बिभावनकेसाई॥ 
जय सुखकन्द्‌ संत हितकारी श्नयजग वन्ध भमि मयहारी ॥ 
जयजयञअसुरसमहनिकन्दन#% जय जय भक्तनके उर चंदन ॥ 
जयजयजयप्रणतारत मोचन # देव्य दन सर शोच पिमोचन॥ 
जयजयजय प्रभ अतय्यामी क सुनियविनयसचराचरस्वामी।॥ 
करिये प्रभ सोवेग उपाइ % हरिये नाथ भमि गस्वाई ॥ 
दीहा-घरिय मनंजतन्‌ दन॒जहति, करियधरणिरद्धार ॥ 
परशत पदपंकज मिट, सकट भमि अघ भार ॥ 
-पाहि पाहि मगव॑त, शरणागत वत्सर हरे ॥ 
क्षमा करह अवरकंत, दीन दखित जन जानि हरि ॥ 
दीन वचन जब घेन पुकारी # भइ गिरानभ मगटकारी 


म तण [1 2.। ह क 
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१ गौ। २ ब्रह्मा । ३ भगवान्‌ । ¢ पृथ्वी । ५ बोन । ६ मतुष्यद्ेह । ७ आकाशवाणी | 


८) ® बजविरास्‌ # 











। ताह इट सर घर भय त्यागी करिह नर तन्‌ तम हित छागी 
थम्‌ जन्म देवकी वसुदेवा # मोसन मगिदियो कारे सेवा ॥ 
। पम सम पञ्च हमारे होई % भ तिनको वर दीनो सोई ॥ 
। तैसे नन्द यशोदा जानौं $ दघपियावन उनहिनमानो ॥ 
| पम देवकीके अवतरिहौ # बाल चरित गोकृलमे करिहौ 
| तुमह गोप वेष वबजहोऊ % मम संग सुखपावो सब कोड॥ 
प्रह कहि सुरनबिदा हरि कीन्हों जायसुयोग शक्ति कं दीन्ही॥ 
| पपतम गां देवको केरा # तहां शेष मम गश वसरा ॥ 
| "पो जक्षणके क्षण माहीं ® राखो गम रोहिणी पाहीं ॥ 
| शक्ति जवर्हि हरि आयसुपायो क ततक्षण ताद वहीं पटचायो ॥ 
रि चरिष कटु जान न कोई जो कदु करन चह सो हई ॥ 
दोहा-तब कपाट जनके सुखद, अविगति कमटाकन्त ॥ 
नेजन आगम देवकि उदर, दिय जनाय भगवन्त्‌ ॥ 
सो०-तन्‌ चति बी अपार, परम प्रकाशित भवन सब ॥ 
| आनन मुकुरं निहार, अति प्रसन्न मन देवकी ॥ 
| नेजमुख मुकुर देवकी देख्यो % शरद चन्दर पूरण समटेख्यो ॥ 
| :मस्योतिमिरं भ्म अति सुखपायो'नान्योकंसकालहरि आयो 
| प्रभु जागमन जानकर देवा % आये सकट जनावन सेवा ॥ 
| तप्त गभर स्तुति सव करहीं जय जय जय जय जय उच्चरदी 
। जेय बल्या शिव सेव्य सडाई # जय वेदान्त वेद सुरसाई ॥ 
जःपतीरथ पद भवनिधि वोहितशप्रणतपाठ जय दीननके हित॥ 
ज संकस्प्‌ सत्य गणधामा # जय मन वांछित प्रण कामा॥ 


गं यगाह्जाहत नरतन धारा #्जय सन्तन पातंगातं जपहारा 


नण) कि 


२ देबतानको । २ योगरमर्ा। ३ सीचकृर । 9 दुपेण । ५ अंधकार प्रम । £ आकारमेगदेदैकर । 























# कथाप्रसङ्वर्णन्‌ # (9६, 
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जय षाह आनन्द वशूथां # वन्दत चरण सकर सुर यथा! 
जय परुषारथ अमित अनपा # महापृरूष सचराचर भपा । 
जय अहीश नित नव गुण गर्वैक्वदपि नाथ गुण अन्त न पवे॥ | 
जो मनि जन मन ध्यान न आं # भक्ताधीन वेद यश गानं । 
दोहा-अलख अरूप अनीह जज, प्रभ उदैत अनादि ॥ 
गभवास सो देवकी, कोतकनिधि सवांदि ॥ | 
सो ०-किनर्ह न पायो मेव, शेष महेश गणेश विधि ॥ 
नमोनमो तिहि देव, परम विचि चरि शुभ ॥ 
कृरि विनती स॒रसदन सिघारे # परमानंदं मगन मनं भारे + 
तव देवकिंपति पास बखाने # कोमट्‌ वचन प्रेमते साने । 
हो पिय सो उपाय कष्ठ कीजे % अवक यह बाटक रखने । 





| 
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बुधि बल छट पिय कीजे सोई # जामे कृठको नाश न होरे 
मे मन वच अबके यह जाना # दह मम उदर देव भगवाना 
कहा करौ कल यतन न पाड % कौन भांति यह गम दराडं ! 
सत्य धम बर्‌ जाय तो जारकपति यहि सतहित करि उपार 
कृम धमं सब हरि हित माखें * सो हरिति कहं घमहि राख 
सनह पिया असको हितकारी# जो यह बारक ठेहि उबारी ¦ 
शिर उपर बेदे श्खवारे पायन पडे निगडं अति भारे } 
कंस्‌ असुर अपर्वश विनाशन केहि विधिसो उबर तियतासर 
ठेसोको समरथ जग पाइ # जो इहि अवसर होय सहाहं । 
दोदहा-षट बाटक बध स॒रतिकरि, दम्पति दखित बिचार । 
अति आकृट भय कंसके, टगन चली बाहे धार ॥ 


सो ०-करुणासिन्ध दयार, तात मात अति दखिवटलखि 


१ समूह । २ शेष । ३ नेस्थानको ।*४ वे । ५ नेत्रनते। 
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(२०) % जवास % 


प्रकट भये तिहि काट दख मोचन खोचन सुखद ॥ 

। योग शक्ति हरि आयस पाई # परगटी नन्दं भवन सौ जाई ॥ 
। तके प्रकटतही नरनारे $ भये नीदवश देह विसारी ॥ 
| माद्य कारी निशि अति पावन आई बुध रोहिणी सुहावन ॥ 
| भखिटलोकपति जन सुखदायकक्जाये जन्माटेयों सुरनायकं 
| शीशमकट कट कृण्डल काननकशरदमयंक सरस शभ्र आनन॥ 
| चोर चरण पंकजदठ लोचनशचितवन सुखद तापचय मोचन्‌॥ 
| कुटिट अटक भ्रमेचकताइ% जन मन हरण परम सुखदाई ॥ 
| पीतवसनतन्‌ श्यामतमाटा % उरश्रीवत्स चारू मणिमाला ॥ 
| भजा विशार मनोहर चारी % शंख चक्र गद अम्बुज धारी ॥ 
| अग अंग सब भूषणनीके # परम विचिच भावतेजीके ॥ 
| चरण सरोज उदित नख जोती # कमल दलन राखे जनुमोती ॥ 
| परम प्रताप शुभग शिशु वेषा $ अद्भत रूप देवकी देखा ॥ 
| द०-देखिअमितछविचकितमति.पतिहिगलियेवलटाय॥ 

दुम्पति परमानन्द मन.परे हष सुत पाय ॥ 
सो०-भरे प्रम जट नयनं, अति सनेह जाकृर शिधिट ॥ 
बोटे गदगद बेन,जोरिं पाणि विनती करत ॥ 

| प्रभुकिहि विधितम गुणनवबखानोक्रतुम मायावश तुमहिं नजानो॥ 
| सहरसानन जाके गुण गवं # नेति नेति जहि निगम बतं ॥ 
| जाकी भरविटास अनयासा शजखिटटोक उपजे अरुनासा॥ 
| जो स्वरूप म॒निध्यान ठगावें ® छपा करहं तवं दरशन पर्वं ॥ 
| जो सबतेपर अन अविनःशीक्सो किमिकहिय उदर ममवासी।॥। 
| दश्म विचित्र चरि तुम्हारे # मोंहतंहं प्रर मनहिं हमारे ॥ 














१ नारकरता 1 २ शरदकाचद्र्‌। ३ अष्ठु। ४ कपर 1 ५-श्यामताई। & कमह | ७ हाथ) ८ रेष) ९ वेद्‌ | 
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तात मातके वचन सहाये % सने प्रेम वश प्रभ मन भाये॥ 
योटे तात मात सखदानी ॐ मधर मनोहर अमतवानी ॥ 
सनह मात मे तमहं सना प्रथम्‌ जन्मकी कथा वता ॥ 
तम जांच्यो मोहिं कर तथ भरे% तम समान सत हाय हमारे ॥ 
जन हित विरद मोर श्रति गायो सो कैसे करि जात ठजायो॥ 
ताते में बर तुमको न्ह छसो हम जाय सत्य अब कीन्हों 
दोदा-शव बह्मा सनकादिमनि.ष्यानसकत नहिपाय ॥ 
सो में तृम्हरे प्रम वश दियो दरश निज आय ॥ 
सो०-कोततक निधि सुरराय.करत चरित मनि मनहरण ॥ 
महा मोह ररञ्चाय,दियो बहुरि पितु मात मन ॥ 
करह्‌ तात अव वेग उपाह # हमं कंस ते टह वचाई ॥ 
गोकल हमि देह पहचाई % तहां यशोदा कन्या जाई ॥ 











मोहि राखि के यशदा पासा # कन्या छे जावह अनयासा ॥ | 


क क 


सो कन्या ठे कंसहिदीजे % तात हमारो नाम नटीजे ॥ | 


एिसाहि मात पिता समञ्चाईइ# भये तरत शशं यद्कटराइ ॥ । 


देखि चरित सुनि प्रभुकी वाताश्विषमय हषं विवश पितुमाता॥ 
स॒तरटाय उरसो टठपटायो$गरेम विवश लोचन जटछयो॥ 
कहति देवकी पति स॒निं टीज # गमन वेग गोकृटको कौजे ॥ 
जबदटमिसनहिन वह हत्यारोक्मन वच करमनृप कान पत्यारो ॥ 
बने नाथ उर धीरजधारे% नाहिन इतने भाग्य हमारे ॥ 
जो यह सुख नयनन पुट पीजे$एेसे स॒तको यश सुनि रजे ॥ 
द्रशन सखितदुखित महतारी # शोचत विकट कस्‌ भयभारी ॥ 


श 


दोहा-अति अंधियारि अद्धं निशे, भट्षरे चहं ओर ॥ 


१ नाटक । २ आधीौरात 
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ति जह दईं पथ निगडं 
सो ०~-वरषत अति जट जोर घनगरजत चमकतचपट ॥ 
बीच यमन्‌ अति घोर पार कवन विधि पाड है ॥ 
कृहाकसे अव काहि पकारौ # कोन भांति धीरज उर धाय ॥ 
कंस सरोष तविं किनमारी » बिनती करि पति उथा उबारी ॥ 
तसो सत डिष्टरत महतारी % कोन भांति जीवे दखमभारी ॥ 
कपा समुद्र भक्त सखदानी # सनतं मातुकी आरतवानी ॥ 
| कृपाकरी सबं श्रम भय टर # गिरे निगड पायनते भारे 
-तेव वसुदेव हरष तिहि टहीं % टश्च घेन मनसी मन माहीं ॥ 
पुत्र गेोदटे तरत सिधाये # दार कपाट खटे सबपाये ॥ 
रखवारे सब ॒सोवत देखे ॐ सपदि चले उर हरष विशेखे ॥ 
तवही मधवां इष्टि निवारी % मन्द्‌ समीरं भह श्रमहारी ॥ 
 हरिमिख चन्द्रप्रभा तमना क्षण श्ण तडित्‌ पंथं परकाशे ॥ 
प्र पर शेष छह फनखछाई # आगे सिह दहाडत जाई ॥ 
। सो वसुदेव न जानत भेवा # पहुचे जाय यमुनतट देवा ॥ 
दोहा-सरित देखि गम्भीर अति, मनमे शोच विचार ॥ 
गाकटके सम्मुख घेस्यो प्रन प्रताप उरधार ॥ 
सो ०-यम॒नापति पहिचानि,मन अनंद हटस्यो हियो ॥ 
परसन हित पदपानि,अति प्रवाह चो उल्यो ॥ 
गल्फ जघं केटिरो जट आयोश्तब हरिको के ऊर्व उठायो ॥ 
ज्यो ज्यों वसुदेव सुति उटावि$ त्यों त्यों जल उःपरको अवि ॥ 
नाक पयन्तं नीर जव आयो # तब हरिपद अधको खटकायो ॥ 
एशि नीर हृक्ारहि दनो # तरति भयो गल्षफते हीनो ॥ 


१ वेरी। २किवौर। ३ जठदी । ४ इन्दर । ५ वषौ । ६ पवन । ७ विज्ञरी 1 ८ मारग | ९ यमुना । 
१० दिना । ११ पीडरी। १२ कमर । १३ उप्र । १९ नीचे 
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भयो पार टेक घनयामहि # गये वसुदेव नन्दक घामहिं 
तहं कट जन सोवत पाये # सवं ठे यशबति पास सिधये 
कन्या वहां पनीत निहारी # खई उटाय राखि दैत्यारी ॥ 


® = ८ 


फिरि फिरिसुतकोवदननिहारी$ चठ तुरते भय कंस विचारी ॥ | 
जो सम्पति निगमांगम गाई %# योगी जनन जामि नहिं पाई ¦ 
सनकादिकिसरवस विधि प्राना% शंकर जास धरत ध्याना ॥ 
शार नारादि यश॒ गवे # सहस बदनह पार न पव ॥ 
अहो विटोकह भाग्य बडाई # सोई सोवतं यशमति माई ॥ 

दोहा-वहा देवकी परेम वश.अति भ्याकुठ अकृटात ॥ 

वाटक अर्‌ वसुदेव कह, पठे बहत पदितात ॥ 
सो०-बेठत्‌ उठत अधीर व्याकृ सोई सेजपर 

पोछत नयनन नीर, वाटि सकत नहिं कंस भय ॥ 
मनमन सुरं मनाय सनमाने # मत यह मेद दईं कोउ जाने ॥ | 
रखवारे कहं जान न जाहीं ® मत कोर दृष्ट मिले मग मादी ॥ 
याते अधिक शोच मोहिं भारीश्क्यो दुर शशिमुख उजियारी ` 
मग महं यम॒ना अति गम्भीरा केहि विधि पहचैगे वहितीरा ॥ 
गोकुल परहैचे धों मग माहीं % भई वेर पति आयो नाही ॥ | 
यहि विधि शोच विवश अकृटा$श्इकक्षण कल्प समान विहाई। 
पटच वसदेव तिहि क्षण जाई %# वञ्चत उटी पु कृशखाई ॥ 
केहि बिधि पच राखि पति आये# समाचार वसुदेव सुनाये ॥ 
कन्या इइ देवकी जबहीं # द्वार कपारगये टमि तबही ॥ 
बेडा वहग पग ततकाला # कन्या रोय उठा विह काटा ॥ 


| चहं दिशि जागि परे रखवरि # तरत कस पहं जाय पकारे ॥ 


या मि 
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९ भगवाच्‌ । २ वेद्-पुराण। ३ ब्रह्मा । ४ शेष । ५ अपनेइषटदेवको मनाय । ६ इृष्णकचद्र्तमानयुख । = 1केवर। 


९८) & बजविलासं # 
सुनतहि उठि अति आतुर धायो% न्दं २ 











बड़ तहां चलि जायो 
दोहा-कन्याटे तव देवकी, अगि राशी आय ॥ 
दीन वचन आधीनंहै, कंसहि कही सुनाय ॥ 

सो०-अहो भ्रात यह दान, तुम हम करट अव दीजिये ॥ 

हे कन्या जिय जान, याते भय तुमको नहीं ॥ 

सनत कंस भगिनीको बानी # मृत्यु चासते शट समानी ॥ 

याम कद्र होय छट कोई # को जाने विधंनागति गोह ॥ 

यह विचार कन्या गहिरीनीकपटकनकी मनसातिहि कीनी॥ 

करते दछरिगइ आकाशा ॐ दिि्यरूप तहं कियो प्रकाशा ॥ 

बोटति भई गग॑नते बानी अरे मन्दमति अधम अज्ञानी ॥ 


५ 


ममहत्या ते ई उथाहीं & तेरो सि प्रगध्यो बजमाही ॥ 
सप प्रसित निमि दादर होइ % माखी खन चहत शट सोई ॥ 
तेस त चह मारन मोहीं $ अयो काट निकट शट तोही 
तसे कहिके स्वगं सिधारी & कंसहि शोच भयो सनि भारी॥ 
पयो देवकी चरणनप्राहीं # में मारे तवपच उथाहीं ॥ 
षमा करो मेरे अपराधा #हे विधिकीगतिअलखञगाधा 
वसदेवहसन क्षमा कराई ॐ निगडदिये पगते कंटवाई ॥ 

दोहा-गयो शोच व्याकृट सदन, पस्यो सेजपर जाय ॥ 

गती बीती निशा, नीदपरी नहिं ताय ॥ 
सो ०-हरिके चरित अनप, असुर विमोहन सुर सुखद ॥ 
नर न परत भवकप, सहज प्रेम गावहिं सनहि ॥ 

यशुदा जव सोवतते जागी # सुत मुख देखतही अनुरागी ॥ 


पुटक अंग उर आनद भारी #देखिरही मुखशंशि उजियारी! 





१ तरार । २ बिन । ३ विधाता । ४ आकाश । ५ वैरी । & मेढक । ७ देरी। < षर । ९ राति । १० युखधद्र 


ष्णजन्मोत्सववणनं { २८५) 








गहगद कण्ट न कन्ठ कटि आयो$ हषं वन्त है नन्द्‌ वुलछायो ॥ 
आवहं कन्त पच मख देखो % वदो भाग्य अपनी करि टेखो॥ 
भ्रये प्रसन्न आज्‌ सब देवा # सफट भई सबहिनकी सेवा ॥ 
सनत नन्द परिय तियकी बानी ® प्रेम मगन तनृदशा भरलानी ॥ 
हित हे उठि आतर धायोश्यशमति स॒तको बन दिखायो।॥ 


देखत मख उर सख भयो जसो श्कहिन सकि श्रुति शारद तसो 


कहा कहौ तिहि क्चणकी शोभा क्क मनहं महा छवितस्के गोका ॥ 
आनद मगन नन्द मनमादी # जानत नरह हमको केहि टाहीं 
रोय उठे तव नन्दके टाटा # जामि परे सव बाटिन वाटा।॥ ` 
जित तितते हर्षितं उढ धाये % मनहुं रकं धन लृटन आधये ॥ 
दोहा-देिं बधाई नन्दको, परं यशोदा पाव ॥ 
कर पियारे टाटको, नेक इमहिं दिखराव ॥ 
सो०-अति हित नदरा, कृद्यो बजावनसोहिखो ॥ 
नारि उदी सब गाय, छाम्यो वजन बधावनो ॥ 

छ ° सरसिद्धमनिन्दा परम अनन्दा सुनिगोकृटटहारि भये 
दन्दुशी बजावत मंगर गावत तियन सहितउटि घाये । 
विद्याधर किन्नर सथर कण्टबर करत गान सचपाये ॥ 
ग्रजत तिहिकाटा मधुरस्साला घनगति जनन जनये ॥ 
बाजत करताला बरषत माटा सुरतरूसमन य॒हाये ॥ 
सव केर किट हित बोट जय नय जय सुखयपाये॥ 
नभ महँ धुनि होई सुन सव कोद भये स॒बन्‌ मन भाये॥ 


संतन हितकारी असर संहारी आवत क्षिंतिसखछाये ॥ 
शिव बह्यादिकं मनि सनकादिक परम प्रफ़द्धित गाता॥ 











९ यश्चोदाकी। २ सरस्वषी । र प्रसत्र | ४ दरिद्री । 4 जन्मबधाई। 8 नगरि-्धौसा। ७ दुवांगनासरहित। 
पबक्षकेपष्प ! ९ पू 


५ 





गुणि गण सव गवं प्रभुहि सुनावे आनंद उर न समाता॥ 
भएमन चीते सब भय वीते प्रगे दनज निपाता ॥ 
अतिमनमे हषं पनि पनि वषं समनं जो सुरतरु जाता ॥ 
सुरतियमनमाहीं निररखसिहाही यशमतिके बड़ भागा ॥ 
इनसमहमनादीं पण्यनमादीं कहँ सहित अनुरागा ॥ 
मीजहि ध्यावें ध्यान न पवें करि करि योग विरागा॥ 

जो वेद्‌ न जाने नेति बखाने सो सतब्हे उरागा ॥ 

दोहा-भरे परम जानन्द सर, उपजावत अनुराग ॥ 
बार बार बरणन केरे, नन्द्‌ यशोमति भाग ॥ 
सो०~रहे सदन सुर भट, गोकृटको उत्सव मिरखि ॥ 
न्मे मंगर मल, बजवासी हर्षित समे ॥ 

बजबासिन सबहिन सनि पायो # नन्दमहरधर टोट जायो ॥ 
परमानन्द खोग सब धाये ® नन्दराय तब विप्रबु्ाये ॥ 
काटि ट्र मरह सोग सुधायोश्जति विचि सब दिनिन सुनायो 
करत वेद ध्वनि अति सखपाई % देहि नन्दको सकट बधाई ॥ 
तवं लान महरि उरि कीन्हो भाट तिक चन्दन टेटीन्हो॥ 
जाति कम करि पितर पजाये# भूषण बसन दजन पहिराये॥ 
गेया लक्ष सर्वत्ससहाई # वादी दध नवीन गाई ॥ 
सव विधि प्रकर अटलक्तकीनी# करि सकल्प दिजनको दीनी॥ 
मृदित विप्र सव दई अशीसा $चिरजीवह सृत कोटि बरीसा॥ 
हंसि हसि बहुरि महरि द्राईंकषदित कुटम्ब सव निकट वुटाई॥ 
बहु सुगंध मथि तिक बनाये कभूषणवसन विविध पहिराये॥ 
हते ज कटभे वृद्धं जिहेरे % हित सो पाय परे सब करे ॥ 


१ दत्यकेमारनवषटः । २ पुष्प 1 ३ कट्पवृक्ष । ४ दै्वांगना । प स्वमम-षर । & मादीथाद्धकरा 1 ७ पक्षराख । 
< बोह्रास्द्ेत । ९ गुगारा । १० ब्राह्मणनकी । १९ बृढेवड़े 








% छष्णजन्मोत्सववर्णन % ( २७ ` 


य किलि नवि 





दोहा-वंदी मागध सतं गण, भरे भवन बह आय । 
 टछेटेनाम बुङछाय सव.परितीषे नकाय ॥ 
सो०~-मन वांछित सबले, जोजाके भवि मनहिं ॥ 
नन्द भरे रस देर्हि, किये अयाचीयाचकनि । 
सनि सनि धह बजकी नारी % टेकर कमटन कंचन थारी ॥ | 
मंगल साज साज सव ठीन्हं $सहजशुगार सुभग तन्‌ कीन्हे॥ 
चार्‌ चीरतन दग कजररे +माटतिटककच शिथिटसबारे॥ 
भांग संदर तरोना कानन # रोरीरंग क्रिये कट आनन ॥ 
अंगिया अंगकसे छषिषाजेश्वविविध भांति उर हार विशने॥ 
अति आनन्द मगन मनफ़टीं % अंचल उडत संभारन भरट ॥ 
निज निज मेर मिरी सब गवं $ विहरत नन्द धामको आयं ॥ 
इकं भीतर इक आगन माही # इकं द्वारे मग पावत नाही ॥ 
सबको यशुमति निकट वख # मुख उधार सुतंको दिखरावं ॥ 
देहि अशीश परो शिशपायन % जीवह्‌ जबलग नभ तारागन्‌॥ 
पूरण काम मयो बजसारो$ धन्य यशोदा भाग्य विहारो ॥ 
धन्यसो कोखि जहां सत राख्योशपण्य तिहार जात न भाख्यो 
दोहा-घन्य दिविस घनि राति यह्‌.घन्य ट्र तिथिवार्‌ ॥ 
ज्हजायो एेसो सुवनं, थिरथाप्यो परिवार ॥ 
सो ०~पुनि पुनि शीशनवायःदेहिं अशीश मनाय सुर॥ 
जियह सवन नँदराय रूप अचट कटक थनी॥ 
परमानंद नंद अनरगे # चिच विचिच्र वख बह मागे ॥ 
सारी सुरंग कसबके ठहगि # अति चरकीटे मोट न महगे ॥ 


न =, 


सिगरी वध बोट पहिराइ % जो जेसी जाके मनभाई ॥ 


९ जोपर्षंगके अनसरास्वोठैः । २ भाट । ३ पौराणिक । 9 प्रसन्चकरे 1 ५ भिखारीन्कोधनाहयकरिदिये । ६ सुवणकी। 
उत्तम । ८ वख ।९ नेर ¡ १० मस्तक । १९ पगे । १२ ऊुष्णको । १३ आक्र । १४ पु्। 
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| देहिं अशीश मदित बजनारी % फूटी कमट कीसी न्यारी ॥ 
| एक रहसि निन निन गृह जाही इक हसी अविं गृह माही॥ 
| एक क एकनसोँ धाई # हे यह वात्‌ भली सुनि आई ॥ 
| महरि यशोदा दोय जायो # नंदद्रार सखि बजत्‌ बधायो ॥ 
| चलो वेग सखि देखिये सोई % विधना चाहतीहै जोई ॥ 
| इक नाचे इक छोट बजाविं ® एक नन्दको गारीगवि ॥ 
| एक्‌ साथिये द्वार बनें # एकै वंदनवार रवैार्वे ॥ 
| ध्वज पताक तोरण छविदछछाई % घर घर होत अर्नद्‌ बधाई ॥ 
| शुनि पुनि सुमन देव वषर्विं %# फूलनसो सब गोकुल छावें ॥ 





दोहा-ध्वज पताक तोरण कटश, वंदनवार दवार ॥ 
गोपनके घर घे, तोरन मंगटचार ॥ 

सो ०-नंद संदनसविचार, वरणिसंकेसो कोन कवि ॥ 
लियो जहां अवतारं, छवि्रागर भुवन धनी ॥ 


| ग्वाट इद्‌ सब सुनि उदि घाये % वाट डद सब निकट बुलाये ॥ 
| घसि बन धातु चित्र सव कीन्ह # गंजा भषित भूषण ठीन्हं ॥ | 
| यदथपे अरु भूषण तन माही %# तदपि आहिरन गुज सुहाहा ॥ 
| एकं कहँ एकन समुक्षाई % आन वनहिं कोड निं जाइ॥ 
| गेया टेपंन सहितं बनावो % चिच विचित्रवेगिठे आवो ॥ 
| पृत नन्दके घर है जायो % भ्रयो सवनके मनको भायो ॥ 
| कितनो गहर करते बिन काजा ®्वेगि चलो सब सहित समाजा 
| दधि माखनके माट भराये %# क्यु इक हरदो रंग मिलाये ॥ 


लिये शीशपर केतिक गवे % केतिक ता मर्दग वजावं ॥ 
मिटमिल निजनिन यथन माहीं नंद सद॑न निरखत सव जाह 


पिमित 














१ प्रप्तत्तह । > पुष्य । ३ नद्केवरकां । ¢ खारया । ° मनसिदपेवरीभारि । 8३ अवैर । ७ धर्‌ । 








# कृष्णजन्मोस्सवव्णन्‌ % (२९) 


देखि नन्द अति आनद पावं करहसि हंसि सबको निकट वुलावे॥ 
छह दृह चरण भेट धरिअगे # देहं बधाई अति अनुरागे ॥ 
। दोहा-नाचत गावत मगन मन, भह सदन अति भ्रीर ॥ 
मन्‌ आये उत्साह सब, घरि घरि गोप शरीर ॥ 
सो ०-देहघरे आनन्द, मनहू नंद तिन मधिटसे । 
जन्मे आर्द्‌ कन्द, कहि नकसहिं सख सहसमख॥ 
इक नाचत इक गावत ठे # इक कृदतं अति आनद बहि ॥ 
िरकत एक दध इधि ठो # एक कृलाहट करत्‌ कटो ॥ 
| मचो नंद घर दधिको कं %# बरसत दध दही जन्‌ मादो ॥ 
एक धाय एकन पै जां % एकै मिटत उारिगलवाहीं ॥ 
एक एकके पार्यन परहीं # इकदधि दवाक्षंत शिरधरशीं ॥ 
अति उशछ्ाह सवके मन माहीं # राजा राव गनत कष्ट नाहीं ॥ 
गोकल मध्य देखिये जितकं % करत गोप कोतहट तितं ॥ 
एकै च नदको टठेही # एकै एकन को धनं देही ॥ 
एकन हिति करि नंद वटवे # पट भषण तिन कोप हिरं ॥ 
एक कँ हम तव कल टे # जब छखाटन मख देखनदेहै ॥ 
एक जो एकन ते कष टेहीं % ते निर्शंक एकन को दक्षं ॥ 
अति आनंद मगन पश पाटक #नाचत तस्ण ङ भरु बाटक।॥ 
दोहा-गोकृलको आनंद सब, कपि वर्ण्यो जाय ॥ 
जहां परम आनंद मय, छियो जन्म हरि भय ॥ 
सो०-नितनव हात विलास, हरि मर्कंदके जन्मते ॥ 
बज संपदा सुपास, सुरं भरं कोतुक निरखि ॥ 
जबते जन्मलियो हरि आई % सुख संपति बज घर घर छाई ॥ 












क मनो यात्र गोपहै सोई उर्सादषूपदे जीर नंदराय नदीं है मानो देहधारणकरे मूतिमान उने उस्सादरै । १ कीच । 
चाव । ३ ग्वारिया । ¢ वान } ५ वृदे । £ देवत 


(३०) & बजविलास ॐ 





व उदार सब परम प्रवीना # सव सुंदर सव रोग विहीना॥ | 
मुदित जहां तरह सब बजबासी # सब यशुमतिसुत प्रेम उपासी॥ | 
नद सदन वर्ण्यो किमिजाही #शतसुरेशलखि विभ्नमजाश ॥ 
अति प्रकाश मन्दिरके मां # फेटिरही हारि छषिकी उही ॥ 
ग्वाल गाय गोपनकी भीरा #करह दधि कहं माखन कर्चीरा॥ । 
भूमि वागबन गिरि रमणीयाक्खग मगसर सरिताकमनीया॥ 
विरपवेटिसवसहितफठफटकदिशाप्रकाशित निमटजनलथल | 
स॒रभी सर सरभी सम तटा % भयो सकट बज मगट मटा ॥ 
विभव भेद यह कोर न जने $ आहिते हम एेसे माने ॥ 
ङ्ृष्णजन्म आनंद बधाई % सुर पुर नाग तिह पुर भाई ॥ 
ब्रज वासिनगण अधिक उछाहूश््करिनहिं सकरिंसहसमुखकाहू 

दोहा-बजको सुख को कहिसकै, सुखमा वटी अपार ॥ 
सुखनिधान भगवान न्ह, छियो मन॒ज अवतार ॥ 

सो ०-प्रकटे गोकुल चद, संत कुमुद वन मोदकर ॥ 
तम कुट असुर निकंद, बज जन चारु चकोरहित ॥ 

नित नव भीर नंदके रारे ॐ याचक जन सब हय सुखार॥ 
गब गवते सुनि सनि अविं % मन भायो सब कोऊ पावें ॥ 
पांचदिवस इदिविधि सुख पायोकखटययांदिवस छटठीको आयो॥ 
मन्दिर सकट सुबास टछिपायो %# जहांतहा चित करवायो ॥ 
वीथी चारु स्॒गधि सिंचाई % दारन रवेदनवार बधाई ॥ 
जानि कृटम्ब मित्र हितं जेते % नंदराय न्योते संब तेते ॥ 
डोर टर बह व्यजन होई % भोजन कर आये सब कोई ॥ 
गोप बध्‌ सव बनि बनि अवं % टाटन को पहिरावनल्यविं ॥ 


मनमि मिमान अनिन 





१ सौहन्द्रं । २ पवेत । ३ पेरू । ४ सरोवर । ५ नदी । £ सुंदर । ७ वप्त | $राहिमिजादि करे रमोई। 


& करताटोपीवर्णन& (३१) 


(-- 


जरिकस करता भषण रोपी % रत्न समेत परेम रग ओपी ॥ 
रोरी अश्चत पान मिढाइ क्यरि घरि कंचन थारिनं टाई ॥ 
गावहिं मगट कोकिल बानी # नद भवन आवहिं हषानी ॥ 
करि आदर यदा बेढविं क्देखिश्याम घन सब सखपावे ॥ 
दोहा-उषभ्नानादिक गोपवर, बजवासी समुदाय ॥ 
आये सब नंदराय गह, भषण वसन वनाय ॥ 
सो०-अति आदर करि नद, शुभ आसन दीने सबन ॥ 
सबके मन आनंद, बजत दंदभी नचतं नट ॥ 
कह ग्वा गावतेहं हेरी # कहूं खिटावत गाय घनेरी ॥ | 











( (भा (क 


वंश प्रशंसा भाट सनव # कितहं हही हाहिनिगं ॥ 
देहिं गोपगण तिनको दाना कषण वसन घेन्‌ मणि नाना ॥ 
परजा सकट खिदधोँनास्यविं शअति अद्भत कपि कहि आे॥ 
धरहि नेदके अगे आनीश्राखहिंसब अतिशयसखमानी ॥ 
तिनहीं देहि निछावरि हरिकी # कोमल श्याम सुन्दर बरकी ॥ 
विश्वकमां पटना गटिलायो # रतन जधित शभ्नरंग सहायो ॥ 
लाटन, हितसो नंद रखायो $तिश्वकमां सब वांछित पायो॥ 
एेसे दिविस यामय॒ग आयो ® तव सव गोपननंद्‌ जिमायो॥ 
िरकि सर्गघ पान कर दीन्हो # तव सव गोपन मोजन कीन्हा॥ 
मंगलं मय रजनी जब आई % गाय उदी सव नारि सुहाई ॥ | 
अथ करताटोपोवणनम्‌॥ | 
दोहा-करता टोपी पीतरग, टाटनको पहिराय ॥ 
लेउदछंगं पजन छठी, वेदीं हषित माय ॥ 
सो ०~करि कृटको व्यवहार, करी आरत श्यामक ॥ 


१ मगरको रा्ी । २गद्‌। ` 











(३२२) # वरजावटासं # 


$ 


करति निन्ायरि नार, तन मन धन शशिमुख निरखि॥ 
नेग जोग सब नेभिन पायो छडियो सबनि यशदाममभायो॥ 
प्रातहि ठटि खालन्‌ अन्हवायोक सदिन शोधि पटना पदृष्ायो॥ 
निरखि निरखि यशद्वा बलिजाहश्जसुण चरण कर कोमल ताई। 
बजवासी जीवन र्नदलाला कमात्‌ सुरत फट मदन गोपाटा॥ | 
नितनव मंगल होहि सह्ये # मंगट निधि जवते हरि आये॥ 
नन्द सुद्त वर्षात्‌ सोई शयशुमति सदत अकाश बनोई॥ 
तहं घनश्याम श्याम तन्‌ उनये शमंदर्हसनिदामिनिधति जनये॥ 
गरजन मंद मधुर किटकारी % वजजन मोरन आरन कारी ॥ 
दादर गणगण्‌ गाघरहिं दासा ॐ परम प्रीतिमन परम दृटासा॥ 
पटना पचरंग मणि छउषिलखाईॐ इन्द्र धनुष उपमा तिनपाई ॥ 
गज मक्तनकी टर टर्काई # सोइ मानो बगपांति स॒हाइ ॥ 
बरन धर घर सख संपति छाई # सोई मनै भमि इरिजाई ॥ 

दोहा-वघत परमानंद जट, नंद सदन जगमाहिं ॥ 
ध्यान भमि हग सरित मग, जन उर सिधसमाहिं ॥ 
सो ०-पुरण होत सनार्हि, यद्यपि निरि वासर भरन ॥ 

बहत छदरि पटका्हि, हरि मख शशिराका निरखि ॥ 
कंसहि बहा नीड निशि नाहीं “जति चिता व्याकर मन्‌ माह॥ 
व्यो निकसि समभा उदि प्राता # मची बोलि कहि सव वाता॥ 
मेरो रिष्‌ प्रगस्यो बजमाहीं % कोन भांति परिचानं तां ॥ 
जाते जाय वेगि वह मारो &ण्ेसो तुम कष्ठ मंच विचारो ॥ 
दिनि दिन बडो होय अबसोई ॐ कोजाने फिरि कैसी होई ॥ 
बोल्यो एक असर सुन राजा % कथो डरपत इतनेके काजा ॥ | 


एत्न ह 


क # (न 


१ चद्रयख । # याचोपाहमे नैदराय जर कषाकी एे्यताकरिके दिखाई ह जैसे नंदको सुकृत सोह वषोऋतु ओर यदु 
हा ङी सुत आकाञ्च तें र्यामसुदर सामरी घटार्ठी ताम्‌ इृष्णकी मंदृह॑सनसोई शेजुरी किरकारीरूप गरजन बरनवासीं 
अयि 


# दछष्णजन्मोत्सववणन % {३९ ) 





(}, | 


मोपे एक मंच सनिटीजै # घम काज कष्ठ होन नदी 
जप तप हेम होन नहिं पव & विप्रन साधन अथर सत्वं 


| 
॥ || 
जो यह देव होयगो कोड # सहिनह सके प्रकट हवै सोड ॥ | 
रि॥ | 

| 

| 


0८ <: 


प, 


तव तेहि असर जाय संहारे %# याधिषि शत॒ तम्हारो मरि 
बोलो एक वातं यहनीकी %# जरे सुनो हमारेजीकी ५ | 
देश देशको असुरं पठावो #% बालक मासकके जे पावो ॥ | 
दोहा-तिन सवदिनको बधकेरं, वचन न पवि कोय ॥ | 
इनी म वह होयगेो, मास्यो जेहे सोय ॥ 
सो ०-कट्यो कंस दर्षाय, कटे मंत्र दोः भटे ॥ 
पटवह असुर निकाय, जायकरं कारज संभरि ॥ | 
याविधि असर बिदा वहकीन्हा % वार वंधनकी आयस दीन्हा ॥ | 
कल्या जाय वज वगाहं कई # तहकं वाटक मार साई ॥ | 
कल्यो पतना जायसुपाडः # तो यह कारजमें करिल्याड ॥ | 
सक घोष शिशु जाय नशाऊ# जो कहे ते जीवत ल्याॐ॥ | 
 क्षणमेखूप मोहिनी धारौ # वशीकरण पहि सव परडारौ ॥ | 
| धिसि केकर उरोजन काऊ $® बजघासिनके बार पियाऊॐ॥ | 
तो पृतना नाम कहवाऊ # जो नुपको कारनकरि जाऊ 
तरत कंसतेहि आयसदीन्हों कसनतहि वचन गवन तिन कीन्ह । 
तादिन नंद मधंपरी आयो ® राज अश कष्ठ नप कहं ल्यायो | 
नृप दरबार ताहि पर्हचायो # समाचार वसुदेव को पायो ॥ | 
छोडि वंदित नृपने राखे # हते मिच सुनिके अभिटाषे ॥ || 
मिटनगये तिनको नंदराई # उठि वसुदेव मिटे हषांई ॥ । 
दोहा-कृंशल पृि करि परस्पर, बारम्बारसप्रीति ॥ 











९ मरहीनाभरके । २ समूह । ३ मारनकी । ° जकेवाछक । ९ अज्ञा । & मथुरा 1 ७ राजाके कर ।< कैदस्नेते । 
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 ०-तब बोटे नदराय, स॒निय देव भावी प्रबट ॥ 

| तासो कदु न बसाय, जगत भमत जाके विवस ॥ 

| तुम अति कष्ट कंसते पायो श्सुनि सुनि भयो बहुत पछतायो॥ 
| आजुदेखिके चरण तिहार % भये हमारे नेन सुखारे ॥ 
| तव वस्व कही मदवानी ॐ अहो नन्द त॒म सत्यबखानी ॥ 
| कमरेख नहिं जात भिटाई विषे की गति कट जात न पाई्‌॥ 
| स॒न्यो नंद सुत भयो तम्हारे # तव ते अति सुख मयो हमारे॥ 
| तमको जरा आय नियराई # ठी वेसविधि भयो सहाई॥ 
तबर्नदहटंघर जन्म सुनायो % प्रथमं तिन्ह रोहिणी जायो॥ 
| तिनको उत्सव प्रगट न कीना # कंस चास अपने उरटीनो ॥ 
सुनि वसुदेव वहत सुखपायो % तव एसे कहि वचन सुनाथो ॥ 
| सनह नंद तुमर्नके जानो % कंस नृपति छत नाहि छिषानौ 
| ताते अव वे दोऊ वाटक अपने मानि करे प्रतिपाटक।॥ 
| अव तुम वेगि गोकृटटि जाह्‌ % वाक हित पतियाहू न काहू॥ 

अथ परतनावधदटीटा ॥ 
दोहा-जित तित भेजे कसक, करत असर अनरीति ॥ 
प्रजा टोगके वाटकन, ताते हे अति भीति ॥ 


न 


सा०-गई पूतना जज, जक बाटक्‌ घातिना ॥ 


करि है कष अकाज, वेग घाम सधि जये ॥ 
सानि वसदेव वचन नदराईं & भये बिद तरते भय पाइ ॥ 











 निकसत शकुन अशुभ मग पायो$ताते अधिक शोच ठर छायो 


क्षिप्र चटे कट सधि तन नाहीं % बाटककी चिन्ता मनमाही ॥ ¦ 


छः 


~ ~~न ~~ ~~ ~+ -------------------- 


मोक 


५ पृ | > हषी | ३ बटो | 9 नमचि) ९ उमर | ६ श्रीदाञजीको । ७ भयं | ८ परी | ९ नल्ी। 
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महम एने 
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इहां पतना बजमे आहं ® खूप मोहनी प्रगट बनाई ॥ 
गरले वाटि कृच सो टपटयो % ऊपर शुभग शृंगार बनायो ॥ 
अतिही कपट छवीी सोहै % जो देखे ताको मन मेहि ॥ 
इत उतहे नन्द धामि आई # देखि रूप यशुदा मन भाई 

देखि रही मख सन्दर ताई % के यह नरके सर्वौ जाई ॥ 
काकी वध कोनकी वेदी # अवो बजमें कवं नमेटी ॥ 
बिन प्हिंचने आदर कीन्हो #®वेढनको शुम आसन दीन्हो ॥ 


अहा महर्‌ पषालगन मरा # हइ ई सुत दखन्‌ तरा ॥ 








दारपटनापर्‌ मन मुसुकई # यशुमात कु गृहकाज सवाई। 


दोहा-तवहिं राक्षसी दृष्टपति,पटनाके दिगि जाय ॥ 
निरखि वदन मुख चमिके, टीन्ह उकछंग उटाय ॥ 
०-दियोकमल मुख माहि, विषटपध्योअस्तन तुरत ॥ 
पकर दहं कर मार्हि, टगे करन पय पान हरि ॥ 


पय संग प्राण खिचे जव वके गये अंग शिथिठ सव ताके॥ | 
तव सो लगी छडावन बाटक$ सो क्यों दरे दष्ट कृलवालक॥ | 


[न 


परसग प्राण खीचिहरि खीन्दाकपट सग जननी गाति दीन्हा ॥ | 
परी मृतक है असर स॒नारी # योजनां निजतनु विस्तारी॥ 
यशुमति घाय देख गृहरायो % पटना पर बाटक नहिं पायो ॥ | 
| चाहि बाहे कारे बज जनधायश्ष्न्याकृट विपुल नन्द्‌ गृह आये॥ | 
अतिव्याकृट यशुमति महतारी दढ श्यामाहं रोवत भारो ॥ | 


हरि ताकी छाती टपश्ने करत चरित जो जचसर्नसाने 


टत दहत उर पर पाये # ठे उदाय माता उर छाये ॥ | 


दख सख ताको कट्यो न जाई % जिमि मणि गहं भ॒वंगन पाई ॥ 


१ जहर. २ देवताकी बेह । ३ गोद्‌ ! ४ अचर । ५ दूध । ६ माता! ७-परी | ८ चारकोरमे देह फेरायके । ९ सुप | 
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सुखित भई सववजकी बालाक्कहति वच्यो अति नदकोटाखा 
नन्द यशोमति भाग वरी & स॒तकी करवरटरी करेरी ॥ 
दाहा-आई अदधत खूप धरि, अति विपरीत कमार ॥ 
कपट हेव नहिं सहिसक्यो, तेहि माभ्यो करतार ॥ 
सो ०~कृहत यशोमति माय, पुनि पूनि सवके पायपरि ॥ 
उवस्यो आज्‌ कन्हाय, तुम पंचनकै पण्यते ॥ 
बो कष्ट यह सतन पायो # आजविधाता बहत बचायो ॥ 
कोउ कह भागवन्त नदराईं % करके देवन करी सहाई ॥ 


| कोड कहे नेक महिं सुत देरी # दैखहं मुख भ पनि तठेरी ॥ 
कर मुख चाम बलया टह # टे उचछग पं यशदाह देइ ॥ 
वच्यो काह सव बज सधिपाई# घर घर बजी आनद बधाई ॥ 


तबहिं नंद गोकटमे आयो कदेखि पतनरिं अतिभय पायो॥ 


जा वसदेव कही ही वानी #सो सब मनम साची जानी ॥ 
तहं सब वनवासी ज॒रि जये $ समाचार सव प्रकट सुनाये ॥ 
तैव सखपाय गयेर्नद घामहिं #देख्यो जाय सुवन घनशयामहिं 
 व्नविखोकि हा्षि उरछाये # बहत दानेदे देव मनाये ॥ 
। तब दजवबासी सकट वाये # अंग पतनाके कटवाये ॥ 


बाहर एक ठर सव कन्हं अधि टगाय फकि सब दीन्हं ॥ 
दोहा-अति स्गंध वा अगमं, कीन्ही अभि प्रकाश॥ 
हारं अस्पश प्रतापते.जज सव भयो सुवाश ॥ 
सो ०~रंह अचम्भो पाय बजवासी चक्रितसवे ॥ 
चरणं कमट चित टाय नेदसवनमहिमा सनत ॥ 
हरि रोये माताकी कनियां # दध पियायो तव रवदरनियां ॥ 


न "-------~---~----- ला धा 








१ भगवान । २ श्यामभुद्रपत्र । ३ एुसदेस । 





# पूतनावधटटीटा & ( ३७) 


पनि पटना पोटाय अ्टवि# हृखसवे दलरय मल्हावि ॥ 
टाटनके हिति नीद वटानि # मधुरे सुर जोई सोई गवि ॥ 
रेखाटनको आव निदरिया # तोहि बावत श्याम संदरिया॥ | 
जो करि कपट खारुको अवि शतो अवकीलेों विधि विनशवे॥ | 
अही देवताया कलकेरे & मे पजिहीं कमटपद्‌ तेरे ॥ | 
वेगि वडो करदे यह वालकं % बज जन प्राण पतना घाटक।॥ | 
दुतियाके शंशि लों शिश वहै # ओवा ठो अरि उर नितडहि ॥ | 
सोवि मेरो बाल कन्दाई % मातामुशकी बटि बि जाई॥ | 
सोवत देखि मोन गहि रहइ ॐ जागत देखि वहरि कद कई ।॥ | 
अग फरकाय अल्प मुसुकने$ता छविकौ उपमा कोजने ॥ | 
बार बार शिश वदन्‌ निहारं ® यशुमति जपनो भाग्य विचार्‌॥ | 

दीहा-हटरावत गावत मधुर, हरिके बार विनोद्‌ ॥ 

जो सुख सर मनिको अगम, सो सुखटेत यशोद ॥ 
सो ०-कवहं टेत उकग, उर टगाय चमत मखहिं ॥ 
निरखि मनोहर अग, कवह्‌ ्जटावत पाटने ॥ 

दशनको नित सर मनि आवें शबा विनोदनिरखि सख पावे॥ 
कँ परस्पर सुर नर नारी % हरिके अद्भुत चरित निहारी ॥ 
अलख अगोचर अज अविनासी ॐ परुष पुरातन विश्वं निवासी॥ 
जाको भेद न शिव मनि जानें # बह्चा पटि पहि वेद बखानें ॥ 
सो हट्टरावत नंदकी वरणी # परण भई परातन करणी ॥ 
मन अभिटाष बष्यवत भारी # हटसत हंसत देत किलकारी ॥ 
वषि प्रसंन हषि मनमाहीं % धन्य २ कहि बज चर जादी ॥ | 
नित तव कोतकं होहि अकासाश्बजवासिनमन अमितहटासा | 


१ द्वितियकिचेद्रसमान । २ षाङक । ३ म॑दयुस्तकाए। ४ जेदिखवेगेनअवि । ५ कदिवमेनञपे । ६ अजन्मा । 
७ ज्ञाकोनार न होय । ५ प्राचीनपरुष । ९ विश्व्मेरटनेररो । १० फट 
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| यशुदा नवनित लाड टडाव #निरखि २ बन जन सुख पावे ॥ 
| नित नव मग नंदके धामा $नितनवषखूपश्याम आभिरामा॥ 
| भक्तवछट भक्तन हितकारी # भक्तन हित नाना तनुधारी ॥ 
| भजत संत यह हदय विचारी # जन बजवासी हं बाटेहारी ॥ 
| दोहा-जब हरि मारी पतना.सनि दरप्यो नृप कस्‌ ॥ 
प्रगट भयो बज शच मम, यह जानी निःशंस ॥ 
०-वसो तासु उरमार्हि, तादी क्षणते अचल हरि ॥ 
भृटत इक चिन नाहि, शत्र भाव छाम्यो भजन ॥ 
अथ कागासुखघ छटा ॥ 
कागासुर नृप निकट वुलायो # ताहि मतो सव कहि समुञ्चायो 
आवह वेगि नंद सत॒ मारी #करियह्‌ कारज वुद्धि विचारी॥ ` 
आयस धरि शिर गव बहायो ®काग रूप तिहि असर बनायो॥ 
| वेगवन्त उदि मोाकृट आयो # प्ररितकाट अवधि नियरायो।॥ 
बेटयो नद धामपर आई % पटना पेदे बाट कन्दाई ॥ 
ताको आवतही हरि जान्यो शकागन हीय असुरपहिचान्यो॥ 
यशुदा हारको सोवत जानी ® कलु गृह कारजमं पटानी ॥ 
तवहं असुर पटनापर आयो % चाहत हरिको चच चायो ॥ 
कंट पकरि हरि करस दीन्हो % चच मरोरि फकि तिहि दीन्हो 
पस्यो जाय नपपास उतान्यो # यह बज्नवासीकाह न जान्यो॥ 
त्रत कंस तिहि वृश्चन धाथो $ बीति याम बोट तब आयो ॥ 
सनह कंस वह बाट न होई # हे अवतार महाबल कोई ॥ 
दोहा-एकं हासो पकरि मोहिं फकि दियो तम पास ॥ 
हह तुम्हरो काट वहम कीन्हो विष्वास ॥ 


` १ केप्केपाश्च । २ पहर। 
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सो०-अति इर्यो महिपाट, कागासुरके वचन सनि ॥ 

बसो गयो विशाल, जम्यो ज॒ उरम शोच तर ॥ 
समा मध्य सब असर सनाई % वार वार शिरधनि पिताहं ॥ 
बजमं उपज्यो मरो काटा # ताको अवी ते यह हारा ॥ 
दन॒जन सता पतना पठाई %& ताको इकश्चण मञ्च नशाई ॥ 
कागासुरके णेस दाटा #$सोतो हिन दिनि होत विशाट[॥ 
हे कोर वीर जताहि नशवे # मम कारज करि आप वचवि ॥ 

शकटासुर वघटीटा ॥ 

एसो कोन कहौं भ जासो % अवक जाथ भिरेजोतासों ॥ ` 
असुरनको ये नृपति सुनायो % शकटासुर मन गवं बहमायो ॥ 
उठि के पान नुपति सो मागे # कहा काम यह मेरे अगि ॥ 
तव प्रताप तेहि पमे मारो % कहो तौ सव बजको संहारो ॥ 
कंस हष तेहि बीरा दीन्हा % शर सराहि बिदा तेहि कीन्ही ॥ 
यहां श्याम पटना पर खेटे % करगहि पद्‌ जगुठा मुखम ॥ 
अपने मन यह करत विचारा % इह मर्म पद संतन आधारा ॥ 

दोहा-ये पद्‌ पंकज राखि उर निरखत शम्भ सजान ॥ 

इनको रस मन मधप करि, करत निरंतर पान ॥ 
 ०-पृनि इनपदको ध्यान, करतवद्यसनकादिमनि ॥ 
लक्ष्मी अति सख मान, उरते क्षण ररत नहीं ॥ 

इन पद पंकज रस अनरागा मगन सकट सर नर मनि नागा 
पेसोधों का रस इन माहीं # सोतो मोहिं विदित कष्ट नाक! 
मोको यह रस द्भ भारी % देखें घो मे ताहि विचारी ॥ 
ताते पद अंगढा मख भटे % टेटे स्वाद मगन रस खेटं ॥ 


०0 निमिति .०४४अ 
त ~----------------------~--~---------- 


१ कैराज । २ शोकरूपवक्न कागासुरकी बाणी सुनके अत्यत बटगयौ । # स्वऋपिमुनि शिव त्रह्मादि अपनेष्दयमे 
धारणकरभानदरेयह सो भगवाचने बिचारिकिमिईतोएसमे छेकर देखो मेर्वरणमे एसोकष्मबड स्वादे | 


( ४० ) % जवल # 





भारे शकट नन्द घर केरे % पटनाके हिगि हते घनेरे ॥ 
निनमे सो शंड आय समान्यो # नन्दसुवन तवहीं यह जान्यो ॥ 
ताको हरि यक छात चटाई कगिस्यो शकट तव अति हहराई॥ 
दन॒जं निधन काह नहिं जान्यो\गिभ्यो शकट यह सबदहिन मान्यो 
सनत शब्द सब व्याकृ घाये ॐ नन्द्‌ आदि सव जरि तहं आय 
यशमति दोरि श्यामको टयङऊ सबके मन अति विस्मय मय 
कारण कहा कहँ नर नारी % गिग्यो शकट आपहिते भारी ॥ 
दोहा-पटनाषटिग खेत इते, कटक गोपके बाट ॥ 
तिनन क्यो डास्यो शकट, पटनात नदटखाट ॥ 
पो०-सोनहिं करी प्रतीपि, काह बाटनकी कही ॥ 
यह तो कषु विपरीति, भई कुशल अतिश्यामकी ॥ 
यशुमति अति मन मन पकिताई# भये आज कदेव सहाई ॥ 
वार वार उरसो सुत टाई $निरखि नंद पनि पनि बलि जाई 
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मेरे निधनी के धन छया # ठगे मोहिं तेर रोग बटेया ॥ 
एसे बह विधि छाड छडाये % पयं पियाय पटना पीटये ॥ 
मन्द मन्द्‌ कर ठकि सुनें शकट इक मधर मधुर सुर गर्वे ॥ 
सोवत श्याम शग संदर बर #चोकि चोँकि शिशंदशाप्रगटकर 
ययि मातु छति्यां छपटाईं # जनु फणि मणि उर मां्च द्रा 
प्रात निरखिमख आनंद कीनो चरि वदन सुत को पय दीना ॥ 
कोमठ घाम अजिर जव आयो तव सुत पटना पर पोटमायो ॥ 
आप मथन दधि भवन्‌ सिधारी % नंदंहि सतक दिग बेटारी ॥ 


नरख चन्द सुत जान्द भारा # कमल वदन ब रह्‌ गहरा 


नि 











१९९कडा। २ दष्ट) २ छिपगयः। #ङ्ष्ण। ५ सकटसुरदेत्यकापरण। द दूध। ७ अष्ट । ८ वाख्चारेत्र । ९ सपेकामणि । ९० अशान | 


वितीति यसव ननन थयलयमोणवदतवततपवामधपण्ाकय थमच ^ 


चुटकी ददै सुति सिलविंशनिरखि निरखि मुख अति सुखपावं 
दोहा-किटकिडटेटखितात मुख, करपददहग अतराय॥ | 
स्मपट श्नटकि उट परे, सुखनिधि विभवनराय ॥ | 
सो०-सो छवि किय न जाय, निराखिनन्द्‌ टेरत महारि॥ | 
आपन सकत उटठाय, अति कोमल मम सकृचमन॥ | 

नदह टेरत सुनि नैदरानीकष्तजी तुरत दधि मथनमथानी ॥ | 
जाने महरि गिरे सुखदाई % ताते अति आतुर उटिधाई ॥ | 
नदहि देखि ईसतिहँ पासा ® तव धीरज धरि कियो हृखासा॥ | 
उलि प्यो सुत देख्या आई #उटि न सकत करसेजटगाई ॥ | 
सोछषि निरखि मातु सुखपायो% तुरत मदिति उटटाय उयो ॥ | 
उर छगाय मुख चुम्बन छागी # कहत आज भ भई सभागी ॥ 
पेटक्ररियन हरि उल्टनलागे # डेढ मासके मये सभागे ॥ | 
चिरमीवह मेरे कंवर कन्हाई % आज करो मे अरनँद बधाई ॥ | 
नदरानी बज नारि बलाई # यहसुनि सब आनद कर घाई॥ | 
हरिको निरखि परम सुख पायोश्ष्हरपित सबहिन मगर गायो॥ | 
वाटी धर घर पान मिठाई % नन्दसुवन बजजन सुखदाई ॥ | 
धनि धनि बजकी वाटसमागी % हरिके बाट चरित अनुरागी ॥ | 
दोहा-जननी अति आनंद्‌ भरी, निरखत स्यामटगात ॥ | 
जेसे निधंनी पाय धन, मदिति रहत दिनि रातत ॥ | 

सो ०-धनि धनि बजकोवास, धन्य यशोदा धन्यरनद्‌॥ 
धनि बजवासी दास्‌, जिनको मन यारस मगन ॥ 

अथ तृणावत्तं वध टीटा ॥ | 

धनि धनि बजकी भमि सहाई % वाट चरित ठीखा सुखदाई ॥ | 


९ हाथर्पौय ओंख | > पेटकेबछ। १ दरिद्री 
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| यशुदा माग्यन जात वखाने $गिुवन पतिको सुतकर माने ॥ 
हरिको गोदलियि पंयप्यविशचविविध मांतिकरि छाद्‌ रडुपे॥ 
| कवहूं हरि मुखो मुखलाव % कवं हपित्‌ कंट ठगावे ॥ 
| मोनिधनीको धन सुनाना # खेठतहंसतरहो नित कान्हा ॥ 


= 6 _ अरज 


| कवधों मधुर वचन कमु केह % कव जननी कहि मोहिं वुेहै॥ 
| कव नन्दहि कहि बावावोँं # खेटत इत उत ओंगन दल ॥ 
| कवधों तनक तनक कटुसैहै# अपने करले मुख मे नेह ॥ 
| कव विधि यह ८७७५ रवे मनहीं मन कुलदेव मनवि ॥ 
| किटकतहरिजननीकी कनि्ांक्ष्करतचरििमातु सुखदनियां॥ 
| तृणावरतं हरि आवत जाना कष्पटयो कंस सहित अमिमाना॥ 
भयो गरव जननी भराय सहिन सकी तेव भुव वेदाय ॥ 
| दोहा-आपटमी गृहकाज कलुराखि अनिर गोपाल ॥ 
अति प्रचंड बह र उद्योगोकुपुर तिहकाल ॥ 
सो~वात चक्रमिस आय, तृणावत्तं पापी असुर॥ 
हारिको टियो उठाय, अन्धधुध गोकुल कियो ॥ 
हरिको ठेकै गयो भकाशा # पृरि धुन्ध गोकुल चर्पासा॥ 
जहां तहां नर नारि िपाने #प्रट्य काट सम करि सब माने 
| यशुमति दौरि अजिरं आई # तहँ नपायो कंवर कन्हाई॥ 
| ननद नन्द्‌ करि शोर लगावो ® तेरोसुत अंधवायु उडायो॥ 
| दरो वेगि गुहार ठगावो # बजबासिनको टेरिवुखावो॥ 
अति व्याकुल खोजत नेदरानीक्जिततित फिरत भुवन विरलानी 
| तृणावत्तको हरि यो कीन्ो # परीव टिपट तिहिनीचेटीन्हो॥ 
| कठिन शिटापर ताहि गिरायो # ताके उपर आपुन आयो॥ 


नि ~ -- --- 


१ दूष } २ विषाता। } भारी । ४ अगिन । ५ भमूरेकेडप | 


% तृणावत्तवधटीटला % (४३) 


चुर्‌ चूर करि ताके गाता # कीन्हे भुक्ति मृक्तिके दाता ॥ | 
धूरि धुन्ध सव तुरत विनाशीश्खोजत हरिटिं विकट बजवासी॥ | 
बजवनितन उपबनमें पाये ® लिये उढाय कण्ट टपटाये ॥ | 
अति आतुर यशमति पे टाई ® हगई घर धर अरनेद बधाई ॥ | 
दोहा-ख्यि धायके मायने, छतियां रदी टगाय ॥ | 
नन्द निरखि सुख पायके, मनसौ बहुतिक गाय ॥ 
सो ०-वार बार बजनारि,देहिं बसन भूषण मगन ॥ 
जित तित केह विचारि, नयो जन्म हर्कि भयो॥ | 
उवरे श्याम महरि वबडभागी # देखहू धो कह चोट न छागी॥ | 
रोग ठेर बलि जारं कन्हाई % हरि ह बजके जीवन माई ॥ | 
पटी न प्रति यशो तेरी% इकटो हरिको छत हैरी॥ | 
रको काज इनहु ते प्यार # बोरी अजर सुरति संभारो ॥ | 
बहुत बच्योरी आज कन्हाई # भयो पुरषो पुण्य सहाई॥ | 
यशुमति सब सो कहत लजानी # अवम सीख तिहारी मानी ॥ | 
मोहिं कहा हो यह सुखमाई # मेँ तो रंक परी निधिपाई ॥ 
अवमे अपनो खारचितेहौ % एकौ क्षण काहु न पत्ये ॥ 
एसे कहि सब सो नंदरानी कीन्ही बिदा सकट सनमानी॥ 
श मति हरिको गोद खिावे देखि देखि मुख नयन सिरावे ॥ 
ते कोमट श्यामल तनु देखी कवार वार परितात विशेषी ॥ 
कैसे बच्यो जाँ बलिहारी # तृणावर्तकी घात निवारी ॥ 
। दोहा-नाजानों किहि पुण्यते, को करिटेत सहाय ॥ 
कियो काम सब पूतना, तृणावतं यह आय ॥ 
 सो०-~मातु इखित नियजानि, छपासिन्धु वत्सरभगत ॥ 


नकि रभि 








 . १ क्नकरी। २ बाषरी। , ३ दरिदरी। 


(४) ` # बजविटास # 


| मणि कंचनको थार गायो ॐ भांति भांतिके बासन आयो ॥ 


£ 
४: नक ०9 


१ ¦, र्तैत्र। ¡2 छःमरीना।, # मेद्राय। 








वार चरित सुखदानि, करन गे सुन्दर परम ॥ 








| खेटत मातु उछंग कन्हाई % करत वाठ ठीटखा सुखदाई॥ 
| जननी वेसर टटरकत देखी #चितवतताहि विसारि निमेषी॥ 
| ताहि गहनको पाणिं चायो कतव जननी कलु बदन उचायो॥ 
| नहिं प्च तब अति उकताई क्सो छवि निरखिमातु वटि जाई॥ 
। जननीवदननिकटकरिटीन्ह क तबहरिहुलसिकिटकिर्हसिदीन्हो 
| विर्हैसत चमकि परीद्इदतिर्यो$जनु युग विज्जु वीजकी पतियां॥ 
| प्रमुदित निरखि यशोदा फूटी प्रम मगन तनुकी सुधि भृटी ॥ 
| बाहरते तव॒ नंद वृटाये # परमानन्द सहित उदि धाये ॥ 
| हो पति सफट करो दंग आई श्देखिहू सुत मुख दतुलि सुहाई॥ 
| हित हरिं गोद नद लीन्हो #निरखितातमुख हरहसि दीन्हो॥ 
| देखत वदन नयन सियराने # दध दातिकिधों छषिके दाने ॥ 
| अहो महरि बड भाग्य तुम्दारे% सफल फलठे मनकाज हमारे ॥ 


दोहा-कल्ु दिन घट षटं मासके, भये श्याम सुखदान ॥ | 
अनन पराशनके दिवस, वुञ्महु विप्र विहान ॥ 
सो०-सुनि पुटके नंदराय, भये पराशन योग हरि॥ 
प्रमरल्यो उरछाय,सो सुख कापि जाय कहि ॥ 
अथ अन्नपाशनलीटा॥ 


प्रातकाट उदि विप्र वुलायो # राशि वृक्षि शुभ दिवस धरायो॥ 
| यशुमति सो दिन आषा पायोसखिन बोिशुभगान करायो॥ | 
| युवतिमहरिको गारी गिं # ओर महरकोा नाम सुनावे ॥ 





‰& अन्नप्राशनटीटखा % ( ४५ ) 





नन्दधरनि बजवधू बुराई % जे सव अपनी जाति सुहाई ॥ 
कोडं जिवनार कोऊपकवाना# षटुरसके वह करत विधाना ॥ 
बहु प्रकारके व्यजन ठाने $ जिनके स्वाद्‌ न जायं बखाने॥ 
अतिरज्ज्वटकोमलशुभनीके कियो विविध विधिमनहुअमीके 
यशुमती नन्दहि बोि कल्या तवक्ष्वोखा महर जाति अपनी सब 
आय गे नद्‌ सक महर घर #ल्याये वोटि सवन आद्रकर॥ 
वेठारे सव आनि अथाई % भीतर गये आप रनैद्राईं ॥ 
यशुमति हरिको उवटि न्हवाये% सुन्दरपट भूषण परहिराये ॥ 
दोहा-तन गी शिर चोतनी, कर चुरा दह पौँय ॥ 
वार बार मुख निरखिकै, यशुमतिलेतिबलाय ॥ 
सो ०-टेषेठे न॑दराय, जानि शुम घरी गोद हरि ॥ 
लीने सदन बलाय, गोप सकल आर्नद मरे ॥ 
वेदे सकर गोपगंण आई # अति आनन्द मगन नंदराई॥ 
कनकंथार मरि खीर धराई # मिसिरी घत मधुं डारि मिराई। 
ठगेनन्दहरि मुख जुठरावन % गोप वधू छाभीं सव गावन ॥ 
आंगन बाजी विविध बधाई % शंख निशान मेरि सहनाई ॥ 
पटरसके व्यंजनहँ जेते % हरिके अधर छवाये तेते ॥ 
तनक अधर जर पालि सहाये $ हरिको यशुमति पे पहंचाये ॥ 
हर्षवन्त युवती सचुपायो शटेटे मुख चुम्बति उरलायो ॥ 
विप्रन बोि दक्षिणा शेन्ही %#नाना वस्तु निछठावरि कीन्ही ॥ 
गोपन संग महरि नैँदराई % वैठे पनवारे पर जाई ॥ 
अति रुचि सवहिन भोजन कीनो % बीरा बहुरि सबनको दीनो ॥ 
गोप बधू सव महरि जिमाईं देक. पान सु्गधि सिचो ॥ 


।, . + .. ¶ ब-सरि-वरपरेभादि । > अयृतके । \ गोपसमुदाथ.। ४ सोनेकोथार \ ५ सरत । , 


नजारा जनो 


गनि ~~~ 


दोहा-सुरसिहादिं टट चार्हि मुनि, टखि बजजनके भाग ॥ 
धन्य धन्य कहि सुमनञ्चरि, करहिं सहित अनुराग ॥ 
सो०~नितनवमंगटचार, नितनवटीखा श्यामकी ॥ 
कोकवि वरणे पार, शेष म पावे पार जिह ॥ 
नेतिनेति निनके श्रुति गावें # तिनको ब्रन जन गोद खिटे॥ 
जो सुख नंद भवनके माही % तीनि लोक महँ सो कहु नाह ॥ 
नित्य नयो सुख यशमति पार्वे% नये नये नित खाड डवे ॥ 
नयन ओट हरि करत न केसे %जुगवत रहे फणिंकमणि जैसे ॥ 
निंदति निमिषं होत पल ओटा% निरखतही सुखपावति दोरा ॥ 
तनक कपो अधर अरुणारे # तनक तनक कचं घुंघरवारे ॥ 
कुटिढ श्ुकृटि कीरेख सुहाई # मसिविन्दुक तापर सुखदाई ॥ 
नयन नाशिका माठ विशारा$ कटब् बोन परमरसाला ॥ 





अल्यं दशन चिव कंदर भ्रीवा % तनघन श्याम मृदुल छबि सीवा 
मातु निरखि नयनन सुखा परम विवश मति गति बिसरावे॥ 
निरखिरूप यशुमति अनुरागे # कहत कहूं मम क्षंदिन खगे ॥ 
| तव अँचरातर लेत छिपाई % डारत वार छोन॒ अरु राई ॥ 
दोहा-कवह भुखावति पालने, कव्हँ खिलावति गोद्‌ ॥. . . 
कवं सुवावति पटंगपर, यशुदासहित विनोद ॥ 
सो ०-नित प्रति बजकी वाम, अवे यशुमतिके सदन ॥ 
मुदित निरखि घनश्याम, ठे गोद खिावदीं॥ 
इहि विधि विहरत वाल कन्दाई# कषु दिनमं संतन सुखदाई ॥ 
| छागे चलन धुटुख्वनि आंगन # रगे मातु सो माखन मगन ॥ | 


१ वेद्‌ ¦ २ देखतररे | ३ सपेमणिको। ४ निमिराजाको । ५ षार। ६ श्यामर्बिदु । ७ छे छोटे दाति। ८ गोदी । ९ नजर। 








# अन्नप्राशनट्टीटा # ( ‰७ ` 


त सतवय ःपतट दः पे 


खेरत मणिमय जगन माही ॐदेखि रहतटखखि निज पर्छार॥ 
कव्हं तात कहि पकरन धव जानं पणि विचरत छवि पावें ॥ 
कवहं किटकि तात मखपेये % कवहं ईसि जननी तन देसे ॥ 
कबहे वुखाय टेत रनंद्राई # कबहु जननि टिग आवत धाई॥ 
कष किटकि अनत उठि भाजें# गिरत परत घटवन छवि छं 
कबहूं किं जात जा बटभाई % खेखत गोप वाख समुदाईं ॥ 
कबहु कहत क्यु खंडित बाता ® सुनत होत सुख प्रण गाता ॥ 
कहन चहत कट परगट न अवे माखन मगतसेन वतव ॥ 
मात समञ्न मथनीते ठेईं % कटु खवाय कलु कर धर देइ ॥ 
खेत खात काह मणि अंगना# इत्‌ उत करत धुटख्वन रिंगना॥ 
दोहा-करचरा पग्पजनी, तन रंजित रजपीत ॥ 
उर हारि नख कटि किंकिणी, मखर्महित नवनीत ॥ 
 ०-देत चकित चितवाय, बजतपैजनी शब्दसुनि ॥ 
सुर मुनि रहत टुभाय, बाखदशाके चरित खखि ॥ 

खेटत आगन बाट गोविन्दा # तात मात उर करत अनन्दा ॥ 
चठत पाणि पकी परदछाहीं 9 प्रतिंषिम्बत मणि गन माहीं 
मनँ शग छषि महितटपाई # जट भाजन जट ठेत भराई ॥ 
किधां जानि पद कोमलतासनक्षधरि धरिदेत कमर्के आसन॥ । 
निरखि शुभग शोभा सुखदनियांकष्णियिहरषि सादर नदकनिर्य 
नीलजटजनतंन सन्दरश्यामा # शुभग अंग सव छविके धामा। 
अरुण तरुण नख ज्योति सहाई श्कामट कमर चरण सुखदाई! ¦ 
रन्‌ श्नु पेजनि पँयन वाजे % मनसिंजयंतच सुनत सुरछाजें। 


किंविं [न 


कृटि किंकिणी जरति खनकारी पीत भ्चगद्िया सुभग सवारी) 


१ धोद! २- हथ । ४ बधनखा ( वा ) ५ कमरे कोधनी । ६ माखन । ७ देखत । ८ नीरुकमक । ९कामदेवक्ेयन । 














------------~----------------------------~ ---------- ----~ ~~~ ---------------------------------------~-------~ 





४८) क नैजविछास क 





कर कमलनि चरा छबिखछाजे # रुचिर बाह भषण अतिराजे ॥ 
कटा हारं जो अग सुहाए वच वच पदिक प्रवाट पुहाए॥ 
चारु चिवृकश्युति वरणि न जाईक्गोलकपोट परम छबि छाई ॥ 
दोहा-अस्ण अधरमाध दशन धति, प्रकट हसनमं हति ॥ 
मानह सुन्दरता सदन, खूप रत्नकौ ज्योति ॥ 
सो०-मधरतातरेधेन, श्रवण सुखद मुनि मन हरण ॥ 
सनत होत चित चेन, समन्चत कट्टुक बने नदीं ॥ 
नाशा सभग कमल दछ लोचनश्भांर विशाट तिलक गोरोचन 
क्रकटि निकट मसिविन्दुकलाम्थो\मनो अटि शावकसोयन जाग्यो 
खाट चोतनी शीश सुहाई कविविधरंग मणि गण टटकाई॥ 
बाट दशके कच्घँधररे # पिरकिरदे क्ट घुमघमारे ॥ 
मंजट तारन की चपटाईइ # वाट दशा की टटित सुहाई ॥ 
चन्द्र बदन सुख सदन कन्हाई #निरखिनन्द नद अधिकाह॥ 
वदन चूमि उर सो टपटायो % सोसुख कापि जात बतायो ॥ 
ब्रज युवती सव चितवत दं $ मनह्‌ चिच पतर टिखि काषी॥ 
प्रेम मगन नंद सवन निहरं # गृह कारजकी सरति बिसर ॥ 
ब्रज यवती हरि सों मन छविं # नन्द्‌ सुवन सवके मन भवे ॥ 
व्रज वासी प्रश्न सबके नायकक्ष््रम विवश जनके सुखदायक॥ 
बाट चरित टि सर सुख पर्वै% योग दशा सनकादि भविं ॥ 
दोदा-करत बाटटीटा छित, परम पनीत उदार ॥ ` 
सुन्द्रश्याम सुजान हरि, सन्तनके आधार ॥ 
सो०-कपि बरण्यो जाय, बाटचरित नँदटाटको ॥ 
कंल्पनसकहि न गाय, शेषकोरि शारद सहस ॥ 


१ छा} २ होढ । ३ देति! ° सुद्र्तक्तोधर । ५ मस्तक । ६ श्यापविहु । ० भैराको बार । ८ रुटुरियां ( घुर ) 


% नामकरणदटीटा % { ४९ ` 





अथनामकरण खीला ॥ 

इकादेन श्रीवसदेव विज्ञानी % पटये बोि मगमनि ज्ञानी ॥ 
करि पजा विधिवत वेहायो % युगं पद्‌ कमल शौशतवनायो। 
बहरि कल्यो स॒निये कषिराई ॐ नवते पयो कंस दखदाई ॥ 
तवते गोकुल नन्द अवासा % जाय रोहिणी कियो निवासा॥ 
जके गभं जन्म स॒तटीन्हां # कंस चासते प्रगट न कीन्हा ॥ 
नाम करण ताको अवताई % भयो नाहि त॒म बिना गसाई ॥ 
करि छपा तहां प्रभ जहये # ताको नाम रखिके अहये ॥ 
सनि वसुदेव वचन्‌ सखपासो # हषं सहेत मनि गोकल जायो) 
नन्दराय कषि आगम जान्यो & अपनो बड भाग्य करि मान्यो 
चरण घोय चरणोदक टीन्हं *अघांसन अपिहित कारि दीन्हा 
बडी पा कीन्ही कषिराज्‌ # मोसम धन्य आन नहिं आन्‌। 
अति पनीत भोजन बनवायो शविविध मोतिक्रषिरायनिमायो 

दीदहा-वहरि महरि ऋषि रायसा, क्यो जोरि कर दोय ॥ 

 किरिकारज प्रभु आगमन, कहो छपा करिसोय ॥ 

सो ०-तव बोटे षिराज, पठयोहे वसुदेव मोहिं ॥ 

नामकरणके काज, सुभग रोहिणी सुवेनको ॥ 

सुनत नन्द्‌ अति भये सुखारे % ठे आये कनिर्यां दोउ बारे ॥ 
मनि चरणन मेटे दोउ भाई # दइ अशीष मदित ऋषिराई ॥ 
हरिकी छवि अति आर्नदकारीक्देखिरहे मनि पटक विसारी ॥ 
प्रथम्‌ नन्द्‌ बंटहाथ दिखायो छजन्म दविस मुनि पास सुनायो॥ 
देखि गगे उटि कियो विचारा %& है यह शेश सब जगत अधा 
अतिशभ्न टक्षण षलको धामा # घय्यो नाम तिनको बटरामा।॥ 


१ दोर्नोचरमोमिं । २ मेदरायकेषरमे । ३ गगोचायेको । ¢ परधित्र । ५ दोरनोहिथ । ६ रोहिणीकेषु्रको । ७ दाऊजीको । 4बाङक्‌ 
७ 





७५० ) % ६ जविरस्‌ % 


वरि नन्द चरणन शिर नायोककल्योकि कषि मम मागन जायो 
तम सर्वज्ञ अहो मनि नाथा देखिये पह बांखछकको हाथा॥ 
मनिवर देखत चिह भरलान्यो प्रेम मगन सब तनुचटकान्यो॥ 
पनि पनि हरिको बदन निहारीश््वोल्यो मनिवर सरत संभारी ॥ 
धन्य नन्द्‌ घनिमहरि यशोदा्यनि घनि घन्य खिलांवत गोदा 
स॒नह नन्द्‌ म सत्य बलान #हनको तमसत करिमतजानो॥ 
दोहा-रूपरेख जाके नही, अटखख अनादि अनप ॥ 
सोभक्तनदहित अबतस्यो, निज इच्छा अनुरूप ॥ 
सोरटा--इनते बड न कोय, येकतां सब जगतकं ॥ 
जये करं सो होय, तम सों हम साची कर्है॥ 
इनके नाम अमितं जगमदहीं % तदपि कहो मे कष तुम पाहीं ॥ 
इन कह वसुदेवके धामां ® छियो जन्म सुन्दर वरस्याम।॥ 
तति वासदेव इकं नामा % सो समिरत पावरिं नरकामा॥ 
करि कृष्ण बहुरि जगमाहीं # जके सुमिरत पाप नशादहीं ॥ 
अस्ये जेसे कमनि करि % तेसे नाम जगत विस्तर ॥ 
 दषटदखन सन्तन सुखदाई % भूमिभार हरिहे दोउ भाई ॥ 
तुम कवं तपकरि यह मागा तुमि खिटवें अति अनुरागा॥ 
तति सुत करि तुम इनपायो % मतजानो इनको निजं जायो ॥ 
ये जति सुखदायक बजकेरे # करिह अति आनन्द घनेरे ॥ 
सनि कषिमुख हरि यशसखराशी& आनदे सव गजके वाशी ॥ 
सनत्‌ नन्द यशमति सुखपायो % मनि चरणनकोशीशनवायो ॥ 
बहृत॒ भटे आगे राखी #अस्तुति बहत मांतिसोभाखी ॥ 
दोहा-षिदा भये ऋषिराजतब, नन्दभाग्यवबई भाखि॥ 


१ इष्णका | २ अनक | २ दुटनकोमारनवरो ! ४ अपनोपुत् 
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चठे मधपुरीको हरषि, हारि मरति उरराखि ॥ 
सो०-कद्यो हि कषिराय, सव उतान्त वसुदेवको ॥ 
सुनत बहत सुखपाय, षिहि पजि कीन्ह विदा ॥ 
यशमति समञ्च गक बानी*+भापनि अतिवडभागिनजानी॥ 
हरिको छे उरसो टपरया % प्रमृदित अस्तनपान करायो॥ 
श्याम राम मख निरखत मोदा # मातं रोहिणी ओर यशोदा ॥ 
र्वेकि र्वेकिं हरि वेठत गोदा # भावत हरिके बाट विनोदय ॥ 
हरिको गोष््टिये दटरविं # पुनि पुनि तुतरे बोट बावे ॥ 
करवईैक गावत देकर तारी श्कवहं सिखावत चलन मरारै॥। 
तनक तनक भज टेक उठि # करम क्रम ठहे होन सिखरं ॥ 
पुनि गहि भुज पद दरक चला्ैश्टरखरातटखि मनसुख पाये॥ 
मनहीं मन यो विधिहि मनव % कवधों अपने पांयन धयं ॥ 
कवर्हक छोड देत अनया #% खेटत महित तहांदोर भेया। । 
गोरश्याम बटराम कन्हैया + संगहि संग फिरत दोऽ भया ॥ 
निमि वछराके पाठे गेया # बजवासी जनटेत वेया ॥ | 
दोहा-घवट धूरि धूसरिततनु, बाल विभूषण अंग ॥ 
अजन रंजितदगचपल, निरखत टजत अनगं ॥ 
सो ०-विहरत आनद कन्द, मणिमय अगन नन्दके ॥ 
यद्कृट केरव चन्द्‌, दहन दनुज कर वन अनल ॥ 
कवहं ठाटि होति गहि भेया % कवं डोटत चरत कन्हेया ॥ 
कृलही चिच विचिच ञ्जगुणिया ।दमकि उठत द्वैकटित दतटिया 
मनि मन हरणमज॒मसि बिदा सखद चारु रोचन अरविदा ॥ 
कटवबल वचन ठ)तरे बेटे ® गहिमणि खंभडगत उगदोद्ट॥ 





९ स॒षेद्‌ । नेत्र । ३ कामदेव | £ यदुङ्कुट कमोदः) ` -कशित्तकरनवारिच॑द्‌ | 
त्यकट वन रूपके नाशकरवको अगि . | ¢ 
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निरखत शरक श्छ प्रतिविम्बेशदेत परम सख पित अरु अभ्बे॥ 
मथति जहां दधिर्नदकी रानी # होतखरे तहं टेकिमथानी ॥ 
मात तनिक्धि देति खवाह % लेत प्रीति सां सो सखदाइ ॥ 
क्षीर समद्र जास रजधानी #तनकदही सो तिन सचि मानी॥ 
तनिकसो बदन तनिकसी दैतिया!तनिकसो अघर तनिकसीबतियां 
तनकबदन दधि तनक कपोटनश्तनक हसन मन हरण अमोटन 
तनक तनक कर तनके माखन # तनक अगरिया तनके चाखन 
तनक तनक भज चरण सहायेशतनक स्वरूप मनोज टजाये॥ 
दोहा-तनक विोकनजासुकी, सकट भुवन्‌ विस्तार ॥ 

तनकं सुने यश हातंहे, तनक सिन्धु संसार ॥ 

०--तनकरहत नहिं पाप, तनक नाम जाके सिय ॥ 

मिटत सकट भव॑ताप, तनक छपा जपि करं ॥ 

अथ बरसगाटटीटखा ॥ 

बरसगांढ खाटनकी आह % द्िषंर मासके भये कन्हाईं ॥ 
फटी फिरत यशोमति माई % घरधर ते सब बध्‌ वराह ॥ 
प्रमदित मंगल गानं करयो # आर्नदरमगे तूर बजायो ॥ 
आगन सकट स्गंधि लिपायो% रचिरचि मोतिन चोक प्रायो 
फटे फिरत नन्द सख भारी शटि गोप गण सकट हकारी॥ 
ह्वारन बन्दनवार रवधाये %ष्वज पताक रचि विविध बनाये 
पान फट फट उर रसाखा ॐ हरदिदब दधि अक्षत माला ॥ 
मंगल द्रव्य सकट मग वाई # बहुमेवा बहभांति मिठाई ॥ 
यशुमति कीन्ह उवटि अन्हवाये * अग पछि भूषणं पहिराये ॥ 


टपा जरकस्‌ षात्‌ अ्गर्या # इमकत && चार इतटया ॥ 





------~ "~~~ 
~~~ 


वितनसिकितिेोनदििथो जयित नज देतोस विनिमये कः 2 कतत " करेमि) ददी 


९ मता] >, कामदेव | ३ ससषारञ्चेर।  वषदिनक्षे। 
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कृटल्छा कंठ वघनखानीको % क्रिये भाट केसरको टको ॥ 
ठरकत छित लाट ठट्री % वरणि न जाय वदन छविरूरी) 
दोहा-नेन ओज घरक निकट, किसोमातमसिं विन्द ॥ 
कारि शंगार हरि मख निरखि, चम्यो मुख अरविन्द ॥ 
सो ०-लिये गोद सखकन्द्‌, नन्द्‌ बोटि यशमति कल्यो ॥ 
वोटृह्‌ भसुर इन्द, ट्र घरी आवत चटी ॥ 
काहेको अब गहरु टगावत % विप्र वेगि काहे न बु्ावत ॥ 
नन्द क्षिप्र वर षिप्र वटाये # पदपखार आसन बटाय ॥ 
टे उदठग खाटन नंदराई #% वेढे इषि चोकपर जाई ॥ 
वेद्‌ मंच विधि सांहत पट्ावत #वरसगांटि सख सहित जडावत्‌ 
बजनारी सब बनिबनि आवि # मंगट तिरक श्यामको टव ॥ 
गावत मगल कोकिल बेनी % हरि दशन प्यासी मरगनेनी ॥ 
तिटक सवनि मोहनक दीन्हो देखि देखि मख अति सखलीन्हों 
विप्रन बहत दक्षिणा पाइ # बारी सबको पान मिडाइ ॥ 
धन मणि चीर निखछावरि कीन्हे # बार वार नेगिनंकछो दीन्हे ॥ 
तब सार पचचरग मगाः हषित महरि वधन पहिराईइ ॥ 
देत अशीष सकट अतिमोदा # टेत यशोमति भरि भरि गोदा ॥ 
नित नव गोकृट होत बधाई % सदा श्याम जनके सुखदाई ॥ 
दोहा-घन्य यशोमति धन्य नद्‌, घन २ बाट विनोद ॥ 
घन्य सुमन जिन जनननक, रहत सुधारस आढ ॥ 
मो ०-धनि धनि बजकी बाट, कहि २ सुर वषहिं सुमन ॥ 
धन्य घन्यर्नदटाट, दैत्यदटन सनन सुखडद्‌ ॥ 


श~ ५९, 


कान्ह चलत पग वद्र धरनी % होत मुदितटखिनंदकी घरनी॥ 


१ कारीिदी (भोमटकनावा डिठोना) । २ द्र | ३ न्दौ । ठे चरणधीय । ५ गोद 
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करत हती आभिराषा जोई % निरखत अपने नयनन सोहं ॥ 
रनक नकु नपुरपग बजि % उगमगात डोलत छविछाजे ॥ 
बेट जात पुनि उठत तुरतहीं # देहारेलं चटिनात फुरतहीं ॥ 
धाम अवधि राखत्‌ अटकाई # गिरि २ परत नाधि नहिं जाई ॥ 
कीन्हीं तीन पंडे जिन बसंधा % देहरिताहि नधावत यशदा ॥ 
पकरि पाणि करम २ उतरवि # खि सर मनि मनवेस्मयपावि॥ 
कोटिन अंह स्चे पठ माक्ष ® पलमें बहरि मिरे ताहीं ॥ 
ताहि खिलावत यशमति वारी # नाना विधि सुख करि ₹भारी॥ 
कवहं दे करतारि नचवि ॐ कवहू मधुर २ सुर्‌ मावि॥ 
देखि श्याम जननीके तई #% आपुन गावत तारि बजाई ॥ 
पग नपर कटि किकिनि कृजेक्ढखि छवि मम आभेटाष हिपजे 
दोहा-शोभित कटला कंटकल, उरहरिनख छविराश ॥ 
मनहं श्याम वनम कियो, नवशशिषिमट प्रकाश ॥ 
सो ०-जननि कहत बिजार नचह टह नवनीतसद॥ 
धरत सनकं न्न पार, ्रिभवनपति नवनीत हिते ॥ 
बोटन्‌ टे श्याम कटवानी % कट्कतोतरी छट्रक सयानी ॥ 
नदहि तात यशोदा मेया % बटसो दाऊ कहत कन्हैया ॥ 
प्रातहि उठि मांगत दोउ भया # माखन रोटी दैरी मेया ॥ 
अंचरागंहँ न मानत वाता# अति आतुर दुनकत दोउ प्राता।॥ 
सुनि २ मधर वचन सुख पर्वं $ ताते जननीं गहरु टगावें ॥ 
जननि मध्य सन्मख संकषण पि ठह सग ॒श्यामततन ॥ 
मनो स्रस्वति सग युगपक्षी * राजहस अरु मोर विपक्षी ॥ 
कवरी गही श्याम खिघ्नलाइ मक्ता मोग गही बट भाई ॥ 


ननन यमद सन ताक म थ 





९ पृथ्वी । र अष्ठ । ३ नारको नस । ४ रुदन । ५देरी । है चटिया (कणी) 
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मनहदृहन निज २ भखं छीनो$ जननी सँ ञ्चगरो यह कीनो ॥ 

देखि ईसि हसि ग्री # यशमति महित कमकी मोटी ॥ 
कतहौ आरि करव गहि चोदी% यह बात मोहन तेरी खोदी ॥ 
जो चाहो सो टेड दोर भैया # करह कटेवा मे बरि जेया ॥ 

दोहा-दियो कटेड मात उढि, माखन रोटी इाथ॥ 

खात खवावत्‌ बालकन, सकट विश्वके नाथ॥ 
सो °-जेहि ध्यावें योगीश, सनकसनंदन आदि मुनि ॥ 
कोतकनिधि जगदीश, करत चरित संतन सुखद्‌॥ 
अथ ब्ाह्मणटीखा ॥ 

चठत ठाटपेजनिके चायन # पनि २ हषितटखखि २ पायन ॥ 
विविध ग्वा बान संगटीने% इगमगात डोटतं रंगभीने ॥ 
कवहं देरी हा छो जाह % केवह भनि अवं घर माहीं ॥ 
बराह्चण एक नन्दके आयो # महाभाग्य हरिफक्तं सहायो ॥ 
गोपनको सो पूज्य कहायो % पु्रजन्मसुनिके उटिधायो ॥ 
यशमति देखि अनन्द बहायो # आदर करि भीतर वेदाथो ॥ 
पोय घोय जट शीश चष्षयो # पाक करनको भवन लिपायो॥ 
अहो विप्र विनती सनि रजे % जो भवि सो भोजन कीजे ॥ 
धेन दहाय दधंटे आई % पांडे रुचि करि खीर बनाई ॥ 
घत मिष्टान्न खीर मिभितकर क्ष्ण भोग हित थार परसिधर॥ 
वेद मंत्र पटिके हरि ध्यायो % नयन मंदिकेष्यान छगायो ॥ 
नेन उघारि विप्र जब देख्यो # श्यामहि आगे जवत पेख्यो ॥ 

दोहा-अहो यशोदा आपने, सतङूत देखो आय।॥ 


सद्धपाकं सब जायक, अपा कान्ह जुढय॥ 


१ भक्षण । २ क्षमरो। ३ रसोईकरषेका | ४ पुत्रककात्तक । ५ कराकरषटरसाई । 
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सो०-महरि जोरि य॒गपान, विनय करी द्विजं राजसन ॥ 
| बालकं अति अज्ञान, वहरि पाक विधि कीजिये ॥ 
| वहरि दव पिष्टान्न गायो % बाह्म फिरकर पाकवनायो ॥ 
| जवह ध्यान धम्य मन टाइ% तवर्ही छे खान कन्हाइ ॥ 
| ठेसेहि विप्र न जवन पावे % वार वार हरि छू आवि ॥ 
तब यशमति हरि सा रिसि आई कति जचकरी करत कन्हाई 
| मे इच्छाकरि विप्र जिमाडं # बार २ भोजन बनवाङ ॥ 
| यह अपने डकरहि जिमावे # ताको त॒ गोपाट सिश्चवि ॥ 
| मेया महि निनि दोष टगवि %# वार बार यह मोहिं बटवि ॥ 
नयन मदि कर जोरि मनाव % बहत मति कर विनय सुनावि॥ 
टेटे नाम कहत प्रभ ये % खीर खांड यह भोग लये॥ 
| तव में रहि नसकों उठि धाडं % याको दीनो भोजन पाड ॥ 
प्रेम सहित जव मोहिं वटि % तव नहि रहत मोहिं बनि जवि 
| सुनत गृहं मृदुहरिकि बयनां %# खुलिगये विप्र इदयके नयना। 
दोहा-धनि धनि गोकृट नंदधनि, धन्य यशोदा माय ॥ 
धनि व्रजवासी घन्य बज, जर्ह प्रगट हरि आय ॥ 
सो०-सफटलजन्म प्रभ आज, प्रगटक्षयो सव सुतफट ॥ 
दीनबन्धु बजराज, दियो दरश मोहिं पा करि ॥ 
| वारं बार कहि नंदके अगन # ठोरत्‌ हिज आनद मगनमन्‌॥ 
मे अपराध क्रियो बिन जाने # कौ जाने किंहि भेष समाने ॥ 
| भक्तहेतु वश रहत सदाई ॐ यह नाथ तुम्हरी बडाई ॥ 
| जेजं शरण तुम्हारी आये # तेते भये पनीत सहाये ॥ 
| पतित उधारन यश विस्तारा # अघ जारन इकनाम तम्हारा॥ 











१ दोनोहाथ । २ ब्राह्मण। ३ छिपेभये । ¢ वचन । ५ दीन | 
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हितंकी चितकी मानन हारे # सवके जियकी जानन हर ॥ | 
शरण २ प्रभु शरण तुम्हारी # दीनदयाटु कृपालु मुरारी ॥ | 
हसतश्याम यशुमति दिगि ठि # पेम मगन मन आनद बटे ॥ | 
निजजन जानि रूपा अति कीनी$ प्रम भक्ते हरिताको दीमी ॥ 
प्रम मगन द्विज बारह बारा % कहि जेजे ने नन्दकुमारा ॥ | 
पुनि २ पु्टकत देत अशीशा # विदा भयो घरको द्विज ईशा ॥ 

दोहा-दैख चरित यशुमति चकित, परी विप्रके पाय ॥ 

दिये रतन बहु दक्षिणा, चले हषं द्विजराय ॥ 

सो ०-यशुमति लिये उढाय, गोद खिलावत कान्हको ॥ 
चिते वदन बलिजाय, आनंद निधि सुखको सदन ॥ 
अथ चंदरप्रस्तावलीटा ॥ 

शोभा मेरे हर्पि सोहे % म वलि वि पटतरंकोकोहि ॥ 
मेरो श्याम मनोहर जीवन # विहंसि श्याम छागे पयपीवन॥ 
ठाटी अजिरं यशोदा रानी # गोदी छिये श्याम सुखशनी ॥ 
उदय भयो शशि शख सुहावन # लागी सुतको मात दिखावन॥ | 
देख श्याम चन्द्र यह आवत अति शीतल हग ताप नशावत | 
चिते रहे हरि कटक ताही % करते निकट वुखावत वाही ॥ 
मैया यह मीठो कखारो शदेखत लगत मोहिं यह प्यारौ॥ | 
देहि म॑गाय निकट मेँ ठो # रागी भख चन्द्रम सेहो ॥ 
देहि वेग मँ बहुत भुखामो # मांगतही मागत विरन्नानौ ॥ 
यशुमति हैसत करत पछतायो # काहि को मे चन्द्‌ दिखायो ॥ 
रोवत्‌ हे हरि विनहीं जाने % अवरधोकेसे कर्के माने ॥ 


९ युख । २ अनुस । ३ आगन्‌ । 








(५८ ) # व्रजविलास % 


विविध भाति कर हरिहि भुवि # आन बति आन दिखा ॥ 
दोहा-कहति यशोदाकन विधि, समश्चाङ अवकन्ह ॥ 
भलि दिखायो चन्द्रमे, ताहि कहत हरिखान्‌ ॥ 
सो ०-अनहोनी क्यो होय, तात सुनी यह वात कहु ॥ 
याहि खात नहिं कोय, चन्द्रखिद्टोना जगतको ॥ 
यहे देत नित माखन मोको %क्षणक्षण तात देत सो तोको ॥ 
जो त॒म श्यामचन्द्रको खंहौ %& बहरो फिर माखन कहपिहौ ॥ 
देखत रहौ खिदोना चन्दा शह नहिं कीजे बाल गोविन्दा ॥ 
मध मेवा पकवान मिठाई # जो मावे सो टे कन्हाई ॥ 
पालछागों हह अधिक न कीजे मवि रिसदी रिस तन्‌ दीने ॥ 
खसि २ कान्ह परत कनियाति # देशशिं कहत नंदरनियति ॥ 
यशमति कहति कहा धो कीजे % मांगत चन्द्र काति दीजे 
तव यशुमति इक जटपृटटीनो # करम ठे तिहिञ्चाकीनो ॥ 
तेसे कि श्यामि बहकवि ® आव चन्दर तोहि खाट बरवे 
याहीम त तंन धरि अवि #$ तोहि देखि ढाटन सखपवि ॥ 
हाथ छिये तोहि खेलत रहिंहे # नेक नहीं धरणी पर धरहि 
जटपट्ञानिधरणिपररख्योकगहिआन्योशशिजननीभाख्यो 
दीहा-रेह लाट यह चन्द्रे, रीनो निकः बलाय ॥ 
रोने इतनेके छिये, तेरी श्याम बलाय ॥ 
सो ०-देखह्‌ श्याम निहार, या भाजनमे निकटशशि ॥ 
करी इती तुम आरि, जाकारण सुन्दर सुवन ॥ 
ताहि देखि मुसिक्याय मनोहर # वार बार डारत दोः कर 
चन्धरापकरत जठके. माहीं $ आवत कल हाथमे नारीं ॥ 


१ चन्द । > शरीर । द षत्तेन 


पुरातनकथाटौछा (५९) 


, भक 


तव जल्पुरंके नीचे देखे # तहां चन्दर प्रतिरविंब नपेखे ॥ 
देखत हसी सकट वजनारी क्रमगन वाट छवि टखि महतारी 
तबाहैश्याम कल्य हसिमसकानं % वहरो मातासो विरुक्चामं ॥ 
ल्यों गो रीमाचन्दाव्योंगो % वाही अपने हाथ गहगो ॥ 
यह तौ कटमटात जट माहीं % मेरे करम आवत नाही ॥ 
वाहर निकट देखियत वाही # कहौ तौ मे गहिल्या्वो ताही ॥ 
केहति यशोमति सुनह कन्हाई % तव मुख टसि सकृचत उडर्यई 
तम तिहि पकरन चहत गुपारखा ताते शश भनि गयो पताटा।॥ 
अव तुमते शशि इरपत भारी# कहत अहो हरि शरण तुम्हारी॥ 
विरश्चाने सोये दैतारी किय टगाय छतियां महताश॥ 
दोहा-खेपोढयये सेजपर, हर्कि यशुमतिमाय ॥ 
अति विशुश्चाने आज हरि,यहं कहि २ पदछताय ॥ 
सो ०-कर सो ठोकि सुनाय, मधुरेसुर गावत कलक ॥ 
उदि वैडे अतराय, चटपयहरि चोंकिकैः ॥ 

„ अथ परातन कथाटीरखा ॥ 

पोट टाट कहत महतारा क्कहो कथा इक श्रवणन प्यारा॥ 
हरषे यह सुनि मन वनवारी % पहि गये हसि देत हकारी ॥ 
नगर एक रमणीय सहावन माम अवध जाते सद्र पावन्‌॥ 
बहे महट तहं अगम अटारी # सं विशद चार गचटरी ॥ 
बहुत गली पुर बीच सुहाई # रेह सदा सव सुगंधि सिंचाई ॥ 
पाति भांति बह हार बजार अतिशेगार जनुविश्व शंगार॥ 
तहां नृपति दशरथ रजधानी तिनके नारि तीन पटरानी ॥ 


कौशल्या केकयी सुमित्रा तिन जन्मे सुत चार पविचा ॥ 


१ छायो २ विधु ३ उर्ञ्यट । 








६०) % बजनिटास्‌ % 








~ जवि गोग्काभिगतयामोकगयानियायनिया र किन किः 


राम भरत लक्ष्मण रिपुहन्ता # चारो अति सुन्दर गुणवन्ता॥ 
तिनमें राम एकं वतधारी %# अति सुन्द्र जनके हितकारी ॥ 
विष्वामित्र एक षिराई ®तिनहिं सत्वे निशिचर आई॥ 
तिन नप सँ सुत ठै मंगि % अपमी रक्षाके हित रागे ॥ 
दोहा-राम ठषण कषिे गये, दनुज हते तिनजाय॥ 
कऋषिदीनी विधा बहुत, तिनको अति सुख पाय॥ 
सो ०-तहां जनकं इकभूप, घनुषयज्नतानेरच्यो ॥ 
कन्यातासु अनप, जुरे तहां भूपति अमित ॥ 
ऋषि छेगये कवर तरह दोर % जनकराय सनमाने सोः ॥ 
धनुष तोरि भृपन मुखमारी %राम विवादी जनक कुमारी ॥ 
चारहु कवर प्याह तहं आये # भये जवध पुर अर्नंद बधाये ॥ 
रामह देन ठगे नुपराज्‌क्सनज्योसकट अभिषेक समाज्‌॥ 
ताही समय कैकयी रानी % चेशीकी मतिसो बोरानी ॥ 
वचन मागि राजा सोनो %# वनको वास्‌ राम को दीनो ॥ 
सुनि पितु वचन धर्म हितकारी नारी सहित भये वनचारी ॥ 
तिन्द चलत प्राता सँगराम्यो # उनके जात पिता तनुत्यागो॥ 
चित्रकृट गये भरष मिटनजव # देपदर्पौवेर छपा करीतव ॥ 
युवती हेत कपट मृग मारा # राजिव टोचन राम उदारा ॥ 
रावण हरण कियो तव नारी % सुनतश्याम घन नीद विसारी॥ 
चौकि कल्यो लक्ष्मण धनुदेह्‌ # देख भयो यशुदहि सन्दर ॥ 
अथ कणछेदनलीला॥ 
छं ०-सन्देह जननीमनभयो हरि चौक धौ काहेपस्यो ॥ 
कर्दीटखेलतमें टमी घौ स्वप्नमे कान्हर उस्यो ॥ 


१ सक्षप्त। २ बछा-अबवख्‌ } ३ खड़ाऊं) 














# कृणतेदनलीटा ( ६१ ) 


वहं भांति देव मनाय पहि २ मंच दोष निवारही॥ | 

ठेपियति पानी वारि पुनि २ राई रोन उतारी ॥ 
दोहा-सा्चहिते विरुञ्चाय हरि, करी चन्द्रहित भारि॥ 

नचिश्चकिउदयो धों ताहिते,सल्यो सुरत उरधारि ॥ 
सो ०-बडभागी न॑दनारि, महिमा वेद न किसके ॥ 

हरिको वदन्‌ निहारि, विसरावत चय ताप दुख ॥ 
प्रात नन्द उदि हरपि आये $ मुखछविदेखनको अतुराये ॥ 
निरिके दद नेन अति आरत द्वे करिमुखते पटटारत ॥ 
स्वच्छ सेजते बदन प्रकाश्यो दरदतिमिरं नयननिको नाश्यो ॥ 
मनँ मथने निधि उडराई #फेणु फोरि कै दई दिखाई ॥ 
धाये बज जन चतुर चकोरा इकटकरहे बदन शशि ओरा॥ 
फूटी कुमुदनिसी महतारी % कहत उटहू सुतम वलिहारी॥ 
| माखन रोटी अरु मधु मेवा #जो भवि सो करकटेवा ॥ 
सद माखन मिसरी तव आनी खवाय धोयो मुखपानी॥ 
देखि वदन छवि महारिसिहानीक कंहति नन्दसो यशमति रानी ॥ 
कृनछेदन अव हरिका कीजे % कुंडल सहित देख मुखदीजे ॥ 
बोलि विप्र शुम दिवस गनायो$जाति कुटव सबन्योत बुखायो॥ 
कुट भ्योहार कियो सव साजा्विविध भांति वह्‌ बाजन वाजा 
छंद-वाजी वधाई विविध आंगन नारि मंगल गावही ॥ 

सुर निरखि अतिहपि सो सुमननिवषं गोकुल छावहीं ॥ 

करिप्रथम मुंडन श्यामको पुनि कर्णं वेधन विधलई ॥ 

धरिके सुपारी पान ऊपर बहुरि गुरुमेटी दई ॥ 

हसत सुरगण सहितविधि हरि मात उरअतिधुकधुकी ॥ 


यमाय) या त 





० 








१ रात्त। 


&२ ) # वजविटास्‌ # 


अतिहि कोमल श्रवण वेघत सकत नहिं सन्मख तकी॥ 
` भरिसींकरोचनदेत श्रवणनि निकट करि अतिचात्री ॥ 
देदरर्म॑गाये कनक के कह कहें छेदन आतुरी ॥ 

देख रोवत जननि टीन्हे विहंसि तवही रकि अली ॥ 
ईसत नंद सबयवति गावत ञ्नमकि भीतर टेचटी ॥ 
कहति स॒र वनिता परस्पर घन्य धन बजभ्ामिनी ॥ 


@ 9 $ क 


नहिंनइनकी किंकिरी सम दम सकट सुर कामिनी ॥ 
दोहा-करति निदछावरि बज वध्‌, धन मणि भूषण चीर ॥ 
सकट अशीशत नंद सृत, जरं तहं याचक भीर ॥ 
सो०-परिरावत नंदराय, बज यवतिन भषण वसन ॥ 
आर्नैद उर न समाय, मनर उमंग चहं दिश चस्य ॥ 
नितही नवमद मंगल ताके % मंग मरति हरि सत जाके॥ 
जेहि विधि तात मात सुखपविं$सुखनिधान सोइ चरित उपे॥ 
जाको मेद्‌ वेद्‌ नहिं पावे नद भवनसो कान दिद्वं ॥ 
निजं भक्तन हित नरतन्‌ धारी % करत बाटटीखा सुखकारी ॥ | 
हरि अपने रंगनि कट गावें %& नंद भवन भषण मनभवें ॥ 
तनक तनक चरणनसो नाचे # मन २ रीञ्च विविध विधिराच॥ 
मन्द मन्द्‌ पग नप्र बाजे % बाट विभषण अंगविरजें ॥ 
| कवहूं भुज उटाय गहरा % धोरी धृमरि गाय बुटवं ॥ 
| कबहं माखनटे मुख नवं # कवहं खभ प्रति बीच खवयें॥ 
| माखन मांग दहं करलेई % एक भाग प्रतिर्विवरहिं देई ॥ 
| तासो कहत रेत क्यो नाहीं ॐ उारेत काहि महिमाहीं ॥ 


इर्‌ द्खत यरुमत महताय ॐ# उर जानद्‌ करत अतमारा। 














ग भि मा 


# मारीखानटीरां % ( ६३ ) 





दोहा-हरषि जननि मख चमके, टीनो गोद उडाय ॥ 
परमानंद रस मगन मन, सो सुख किमि कहि जाय ॥ 
सो ०-कोतुक निधि भगवान, करत चरित नित २ नये ॥ 
सन्दर श्याम स॒जान, बज वासिनकै प्रमवश ॥ 
| अथ मारटीखानटीटा ॥ 
खेटत श्याम धामके रे # सोहत बन टरिका संगवारे ॥ 
अति अज्ञान सबनिमति भोरी$% सबकी प्रीति श्याम संग जोरी 
एक वेस सब परम सहाये %# करत वाट लीरा सखपाये॥ 
गावत हसत देत किंरकारी शटखिर सखपावत महतारी 
निरखि रूप सब बजजन मोहे # कोटि काम नहिं पटतरसोहे ॥ 
नु पुरुकित अति गद्‌ २ वानीश्निरखि मनरहिंमनमहरि सिहानी 
तबहिं श्याम घन माटी खाई # यशुमतिदेखि सां धाइ ॥ 
पकरी भजा शयामकी जाइ % कहति कहा यह करत कन्हाई ॥ 
उगटृह्वगि वदन ते मा # नाहीं तो मारतं सादी ॥ 
सबदिन ्ठवतंहे सब म्बाटनक्ष्मोसं अव कहा कटिहोटाटन्‌॥ 
तव मोहन कनी ठंगराई # कहति किमे मादी नहिं खाई ॥ 
ज्ञटहि मोको रोग ठगावे # माटी मोको नेकनभावे ॥ 
दोहा-ञंद कहत तोसों सवे, माटी मोहि न सहाय ॥ 
नहिं माने जो मातत, दिखराऊ मंह वाय ॥ 
दानो मखहि उघारि, नयन मदि माता निकः ॥ 
देखि चकित नेंढनारि.तनकी सुरत रही नही ॥ 
दिखरायो बिभवन मुखमादी % नभ शाश रवि तारा इकटाही ॥ 
सर सागर सरिता गिरि काननक्सुर सुर नायकं शेव चतुरानन्‌॥ 


१ धूतैता। 


स 





६४) # बजविरास # 


निनि 


सकट टोक खो टय यमकालाक्ष्महिरमडलसब अग जग जारा 
देखि चरित यशमति अकटानी क््करते साट गिरतिनदिं जानी॥ 
बदन मदि तब दगं हारिखेटे # इर्समेत माता सो बो्े ॥ 
मेया में मारी नरहिंखाई शष्यशुमति चकित रही अरगाई॥ 
कहत नद सो यशदारानी # हरिकी कथा नजत बखानी 
माके मिसकरि मखवायो तीन छोक तामि दिखरायो ॥ 
स्वगं पता घराणि बन बागा क्सुर नरभसर विपुल खगनागा॥ 
अपरसष्टिकहि जाति सनाही # देखो सकट बदनके मादी ॥ 
मोको परत साच सबजानी # जो कट कटी गग ऋषिवानी॥ 
चकित न॑दसनि अचरजवानी कमन मन करत विचारविनानी॥ 
दोहा-नन्द कहत सुनि बावरी, हरिं अति कोमल गात ॥ 
अचरज तेरी बातको, पुनि पाठे पतात ॥ 
सो०-अचरज तेरी बात, को जान देख्यो कहा ॥ 
कृश रहो दौड प्रात, रामश्याम खेटत हंसत ॥ 

कहतिश्याम सों यशमतिभेया ® मेंतेरी बटिहारि कन्देया ॥ 
मे अजान रिस वीच न जानी #डथाश्याम तुम पर रिस यानी ॥ 
जरह हथ निन सारि उटा३% बरह आंखि जिन दीठ दिखाई ॥ 
मघ मेवा दधि माखन मादी # खात टाट तुम काहे माटी ॥ 
सिगरोई दूध पियो तुमन्यारे # बटको बाट न देहु पियारे ॥ 
कहत नंद सँ सुम ते मेया % दहा राट की टाडी गेया ॥ 
कजरीको पय पियो गुपाछा # जोतेरी चोटी बटे विशाला ॥ 
सव टरकनमें तो तनु माही # वेगवेश बट श्री अधिकाही ॥ 
मात वचन स॒निके अनुरागे # ज्यो व्यो करि पय पीवन ठागे॥ 


१ असि) २ पी 1 ३ हाथी ! ¢ मटुहिथा | 
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खिन पीवत खिन २ कचटोवे # देखि २ मुखहसति यशेवे ॥ | 
मेया कव बटिगी चोटी # यही हे जवही लँ छोटी ॥ | 
तूजो कहतदि वल हैहे % छोडत गृहत गोडंछों जहे ॥ | 
दोहा-कितीवार भई पयपियत.चोटी बडी न होहि ॥ 
कहि कहि श्रूही बात नित, दष पियावत मोहि 
सो ०-सृनि सुनि भोरी बात, सुन्दर श्याम सुजानकी।॥ 
यशमति मन न अवात, हंसि टीने उर्टायहरि ॥ | 
भोरहिं महर यमुनतट धाय दरशन करि अतिही सुख पाये॥ | 
अथ शालिप्रामलीटा॥ | 
करि स्नान नन्दं घर जये # पूजा हित यमुनाजट छये ॥ 
तुलसीदल अरु कमट पुनीताकष परभ निमित्त आने अति परीता ॥ | 
पाय घोय प्र मन्दिर अये % करी दण्डवत प्रेम बहये ॥ | 
स्थङ रीप पाच सब धोये $ पूजाके सव साज सजोये ॥ | 
छाप तिक सव अंग सवार ® प्रभ पजा विधि करन संवार ॥ | 
कुव्रकान्द खेटत ते आये # देखत पजा विधि चितटाये ॥ | 
विधिवत देवं नन्द्‌ अन्हवाये# चन्दन तुरसी फूट चढाये॥ | 
भूषण वसन अ्ंङूत कीन्ह धूप दीप अतिहित कर दीन्हं ॥ | 
पट अन्तरे भोग टगायो आरति चरणनि शीश नवायो॥ | 
 तवबहीं श्याम विहंसि उठि बोले$ कहत तात सो वचन जमोटे ॥ | 
वावा तुम जो मोग गायो % सोती देव कष नहिं खायो ॥ | 
सुनि हरि वचन श्रवण सुखदाई% चितिरहे मुख हसि नदराई ॥ | 
दोहा-कहत नंद सख पायक, या नहिं किये तात ॥ | 
देवनको कर जोरिये, कृशट रहोजिहिगात ॥ 


१पग।र२दरूष। ३ छाती । ४ शादिग्राम । 
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०-दैसतं श्याम सखशनि, वंद स्वदय न जानही॥ | 
ल्योतिनहिं तत मानि, कशत बह्च टटा सगण ॥ 
| देखत्‌ जननि तहां दरि शी %& मगन प्रेमश्स आनंद वादी ॥ 
| बैठे नंद समाधि लगाई # वव यह टीला स्वी कन्हाई॥ 
| शाल्याम मेलि मख माक्ष # वेटि रहे हरि बोरत नाहीं ॥ 
| ध्यान विसंजन करि नंद जागे$ शालग्राम नदेखे अगे ॥ 
| सोजत चकित चित्ते नदराइ # इष्टदेव किन लिये चुराई ॥ 
| इतत खोजत पावत नाहं # भयो वडा अचरज मन माहीं ॥ 
| दिहंसत हरिके मखम जानेश्देखत्‌ महरि महर मुसकाने ॥ 
| सनह तात जननी वलिजाई# उगिटह शाटथाम कन्हईि ॥ 
| मुखते तवहं काटि बजनाथा # दियो देवता नेदके हाथा ॥ 
| हरिके चरित कहत नहिं आं # बाटविनोद्‌ मोद उपज ॥ 
लाख टखि मातत पिता पकारौ # देखि देखि सूर सिद्ध भृटा ॥ 
| धन्य ॒घन्य सुब बके वासीकृविहरत जहा व्च अविनाशी॥ 
| दोहा-परते पर षरद् जो, निगुण अटंख अनप॥ 
सो बंज भक्तन प्रम वश, विहरत बालकं रूप॥ 
सो ०-गप्रेम मगन पित्‌ मात, निशिदिन जात न जान ॥ 
काहु मन न अघात, सुनत वचन खत दरश ॥ 

अथ अन्हवावनंटीला ॥ 
| यशुमातेश्यामाहकद्योन्हवावनकसुनताहे मचे परेमनकावन 

उबटनठे अगे गहिवाहं # टोयिये हरि मानत नाहीं ॥ 

तव यशमति बहुभांति दरार % भ बलि उठहु न्हवाॐ प्यारे ॥ 
उवटन पठे धस्यो चुराइई %# कुसटावत सुत श्याम कन्हाई॥ 


तिनि 























छिपी } २ छोडकै । ३ रान्रि। | 


4 = 


मे बलि ठेसी आरि नकीने % जोचाहौ सो मवे ठनि ॥ 
कहतं छाल रोवे दुख पवि % एेसौ को जो तोहि खिश्नवि ॥ | 
अतिरिसते मे बि तनु छनि % सन्दर कोमल अंग पसीने ॥ | 
वरजतही व्रजत बिर्नाने % करिकरि कोध मनहिं अकृखने | 
धरत धरत घरणी पर रटे # गहि माताके चीर ॒निघ्चोटे ॥ | 
गहि गहि अंगकेभषण तेर # दधि माखनके भानन फेर ॥ | 
धस्यो तपत जल जननी पासे % मानत नाहि ताहि टंखि चासे ॥ | 
पेहरि बाह धरिफे तब जने # जनवरी तेट उवश्ने साने ॥ | 
दोदा-तवब दचती करिमातुको, गिरत परत गये मान ॥ | 
नक निकट छागे नि, मन मोहन बजराज ॥ 

सो ०-तव पजकरे भात्‌, साम भेदं कहि कहि वचन ॥ 

मे वलि आवहु तात्‌, नहिं आवह तो जानिहौ॥ 


तुम भेरी रसिको हरी जानं # मोको नीकी विधि परिचानैी॥ | 


- <. ख 


जानि आवह मदनगेपाला$ आज तुम्हं तो बंधो छठा ॥ | 
तर्बहिं नन्द्‌ उतते चलि आयेकष्कहतहरिहि केनअतिहिखभ्नाये | 
छे कनिर्यो उरसो टपलये ® बदन चमि यशमति पहं ल्याये॥ | 
कत खिश्चवत मोहनि अयानी # ठे हियटाय दिये नेदशनी ॥ | 
क्यों यत्न करिके जव पायो तव उवटन हसं अग खायो ॥ 
पनि तातो जट न्हान समोयोकदियो न्हवाय बदनशंशि धोयो ॥ 
सरस बसन रैक तन पोष्यो वहरो बदनसरोज अंगोरयो ॥ 
अंजन दो हगं भरि दनो % भ्रपर चारु चखोडा कीनो ॥ 
सब अंगके भषण मेंगवाये % कम कम टाटनकेो पिरय ॥ 
तेसी रिस नहिं कीजे कान्हा अव कष्ठ खाउ जार बलिनान्हा 


१ रारि । २ देखिकै । ३ नंदराय । £ धपकायकर । ५ मुखचष्र । ६ नच। 
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| तव तृतरात कलयो किरी % जोमोको भवि सो देरी ॥ 


दोहा-कहत जननि या वचन पर, मया बाट बटि जाय ॥ 
जइ जोड भवे छाटको, सोई सोई स्ये माय ॥ 
 ०-करिये अमितपकवान, में अपने सुतके टिये॥ 
सो सत्‌ कहौं वखान, जो भावे सो छीजिये॥ 
सदमाखन अरु दही सजायो$ तुम्हरे हित पय जटि जमायो॥ 


| खवा ओंध्यो मधर मलाई ॐ तापर मसर पासे मिदटाई ॥ 


@® अक क 


| अरप्यौसार अति सरस सर्वारीक्ष्तामहि सोटि मिरच रचि कारी 
| खीर बरा करिके दधि वेरे # मानह चंदर अंमी मधु खोरे ॥ 


[भ ॐ (५ 


| खुरमा ओर जेव बोरी # जेहि जंवत रुचि होत नथोरी ॥ 
| अर टदा वहभांति संवरे ॐ जे मखमरृत कोमल प्यारे ॥ 
अरु शञ्चा बह पूरिन प्रे श्जति सवास उन्ज्वठ अति ₹ूरे॥ 
| पापर घेवर घीड चभोरे % मिश्री पीस तट उपर बोरे ॥ 





क अ क 


| सन्दर माटपञजा मधु सने # तप्त तुरत करि रोहिणि आने ॥ 
| अतिहीं सुन्दर सरस अदरसे क्यु दधि मधु मिटि स्वादन सरसे 
| सरस सवारी दार मसरी ॐ अरु कीन्हो सीरा घन प्री ॥ 
| परी सुनिके हिय हरि हरषे # तव जवन पर मनकरि करषे ॥ 


दोहा-सनत यशोदा तुरतही, ठे आई हरषाय॥ 
बलदारको रेरिके, ठीन्हे नन्द बलाय ॥ 

सो ०-पटरसके परकार,जे वरणे यशुदा प्रथम ॥ 
परासे धरे सब थार, जंवत हरि बलवीर दोर ॥ 


| जेवत एक थार दोउ वीरा # हरषिश्याम रुचि राख्यो सीरा॥ 
| तब शीतल जट लियो मंगाई % भरि श्चा यशुमति ठेआई ॥ 


१ अमूत 


# अन्हवावनटीटखा # (६९) 


जल अंचवावत नेन जुंडने % दोऊ हपि हि मुसकाने ॥ 
तव जननी हास चरू मरायेछतनक तनक कद मख पखराये ॥ 
रचि रचि उजं पान खवाये % अतिदी जधर अरुगणहि भाये॥ 
ठि त सकट बनदासा # टछागिरहे जठनि की आशा ॥ 
तनक तनक क्ट मोहन खायो % उवम्यो सो बनदासन पायो ॥ 
सखाडन्द प्रिय इउार पुकारे ॐ खेटन आवह काह पियारे ॥ 
तुषितद्रशरसचातकदासाहरि जव बरषि नबघन छषिपासा।॥ 
विनय वचन सुनि हषं कपाटा % चरे मनोहर चाट रसाटा ॥ 
टुं टधुललितिचरणकरलाला# कमलेन उर बाह विशाटा॥ 
चन्द्रवदन तन्‌ छवि वनशयामा # अग अंग भषण अभिरामा॥ 
दोहा-निरखत छवि नदलाटकी, थकित सकट सुर्छन्द्‌ ॥ 
निहचट चखन चकोरजन, तकत शखको चन्द॥ 
सो०-अति आनन्द उ्मग, मिटे सखनको जाय हरि॥ 
व्रीडत कोटि अनंगं कीत बाटक चन्द सब ॥ 
खेटत दरिगये कह कान्हा # सखन संग धावतंहे नन्दा ॥ 
बहत अवेरभई घनश्यामं % खेटतते आये नहिं धामहिं ॥ 
नदहि तात मातु माहि काननश्ष्योही सुनत सुदात ज्ञ आनन्‌॥ 
मनं अवंसेर करत महतारी कपटक जट रहि सकत नस्यारी 
देखत दार गटीमे टादी # स॒तमख दरश छाटसा बाध्ष॥ 
ततक्षण हरि खेखनते आये% दोरि मातु छे कण्ट रगाये ॥ 
खेटत द्रि जातकिन कान्हाक्ष्म बि त॒म जबहीं अतिनान्हा ॥ 
आज एक बन हाऊ आयो तमनहिंजानतमं सनि पायो ॥ 
इक ठरिका भजि आयो तवहीं क्षसो बह मोसो कहिगयो जबहीं 


१ दे २ प्यारेसखानके समूहं । २ छोटेोटे । ४ नेच । ९ छञ्जित । & कामदेव । ७ फिकर । 


(9०) & बजविदास 





वहतो पकरि टेतहै तिनके ®टरिक्ाकरि जनानतंहे जिनको ॥ 
चलहभाजिचदियेनिज धामरहिंश्यह सुनिटेरटिये बटरामाहि॥ 
कनियाकरि ठे आई धामर्हिश्वडभागिनियशमति स॒तश्यामहिं 
दोहा-रूपरेख जाके नही, विधिर अन्तन पाय ॥ 
हाऊ सो डरपाय विरहि, यशमति राखत स्वाय ॥ 
सो ०~-भाव कश्य भगवान, मावइ केरिके पाये ॥ 


= क अ 


भक्तनके सृखदान, तिहितेसेजेसे भजे ॥ 
बज वीधथिन्‌ खेटत मनमोहन ॐ हरधर सुबल सुदामा गोहन ॥ 
ओर गोप वालक वहुवरे % एक वयस सव हरिके प्यारे ॥ 
बाट विनोद मोदमन दीने # नानारंग करत रस भीन ॥ | 
तारी हाथ मारि सव भाज # धावत धरत रोड कर बाजे ॥ 
व्रजत वलि हरि तमति दरे # छगिंहे चोट गोड कह तेरे ॥ 
तब हरि कल्यो दौरि में जानो ® मेरे गात बहत बषटवानों ॥ 
हे श्रीदामा जोड हमारी % तासो मारिभजोमें तारी ॥ 
बोि उठ्यो तवहीं श्रीदामा ® तारी मारि मजो तुमश्यामा ॥ 
तवहीं श्याम भने दैतारी # धम्यो जाय श्रीदाम हंकारी ॥ 
तबहरि कट्या वदो नहि तोही % दो मयो छियो तव मोही ॥ 
से कहि हरि ताहि रिसने % कहतसखासव श्याम खिश्चने 
तघतो कट्यो दौर में जानो # हारे श्याम वरो अब मानें ॥ 
दोहा-बोढि उदे बटराम तव, इनके मायन बाप ॥ 
हारिजीति जने नही, टरकन ठावत पाप ॥ 
सो०-येहेतनुके श्याम, सूट गरतं सखन संग ॥ 
रूढि चले हरि धाम, टेखि उदास्‌ पंछति जननि ॥ 


१ गोद्मेवैडार । २ ब्रह्मा रिव । ३ व्रलकी गी । ४ एकरीभवस्थके | ५ पाय} ६ मेष्या) 





% भजिनकरन खट 8 ( ५१) 


[बि कयो उदास हरि आयो # कनिमेरो खा खिश्चायो ॥ 
भेयां मोहिं ब दख शन्हो % मोस कहत मोटको दीन्हा ॥ 


®$ 


कहाकरोँ या रिसके मरि % मनहिं खेन जात दरे ॥ 
पनि पनिकहत कोन तेरि माता # कोतिरो तातं कोनतेरो ्ाता॥ 
रे नन्द यशोदा गोरी # तमतो करि आये चोरी ॥ 
मासो कहत देवकी जाये % ठे वसुदेव यहा निशि आये॥ 
मोट कछ वसुदेवं दीन्हो # ताके पट्टे तुमको टीन्हो ॥ 
पेसे कहि कहि मोहिं खिश्चवि अरु सव रकन येहे सिखवे॥ 
मोही कोत्‌ मारत धवि % दारहि कवबहंन खीज उरावे ॥ 
रोष सहित सुनि वतियां भोरी # बहत मात्‌ उर प्रीति नथोरी ॥ 
सुनह्‌ श्याम बलराम चवाई # श्ूटर्हिं तोहि खिश्चावत जाई ॥ 
मोहिं गोधनकी सोह कन्हेषा # मेरो सतत्‌ मतेरि मेया ॥ 
दोहा-पाछे ठाद य॒नत सब, नन्द्‌ श्यामक बात ॥ 
टीन्हं गोद उहय हंसि, सन्दर श्यामटगात ॥ 
सो ०-बटको धरियो नइ, सुनि मनहष श्याम तव ॥ 
टीटा नटवर चन्द, करत चरित जनमन हरन ॥ 
अथ भोजनकरनटीटखा ॥ 

भोजनके समये नँदराईं % करे सरति बलराम कन्हाईं ॥ 
कल्यो वाय छेह दोड भेया % मोसँग जेव आय कन्हैया ॥ 
खेटत बहत वेर भइ आजा # उनविन भोजन कोने काजा ॥ 
यशुमति सुनत चटी अतुराई # बज घर घरटेरत दोउ भाई ॥ 
कृहत्‌ बोल टेह कोड श्यामं % खेत है धो कके धामि ॥ 
जवनं सिद्धं सिरात धरोई % उनविन नंद नजंवत सोई ॥ 


१ पिता । २ रातत । ३ मोननकरयौ करायी । 


(७२ ) # वरनविरखासं # 


एेसे जननीके सनि वेना % आये चेत॑ते सख देना ॥ 
चहु तात मेया वदि जाई % जवन को बेढे नेदराई ॥ 
परस्यौ थार धम्यो मग हेरति # में तवदीं सों तुमको टेरति ॥ 
दोरि चटह अगे गोपाला ॐ छांडि देह गति मन्दमराखा ॥ 
चह वेगि दैरो दोउ भौई & सो राजा जो आगे जाई ॥ 
जो जे पिरे वलि भाई % तोर्हसिहे ताहि बार कन्हाई॥ 

दोहा-आये दैरेश्याम तव, तुरति पांय परखार ॥ 

मठे जवन नंदके, संग दोऊ सकृमार ॥ 
सो ०~कट्ट रत कष खात, कष्ट टपरानो पाणि दहं ॥ 
शुभगसावरे गात, बाटकेटि रस वशखरे ॥ 

बडोकोर मेत मख भीतर ® आय गई तब मिरचि दशन तरं 
तीक्षण गी नेन भरि आये # रोवत बाहो उठि धाये ॥ 
रोहिणि फकिदेत मख माहीं % छिथ गाय उरसो गहि वाही! 
मधुर भासं टेतात निहोरे # छै वेदे फसराय अंकेोरे ॥ 
जंवत कान्ह नंदकी कनियां % छवि निरखत टद नदरनिर्यां 
वेसनके भ्यजन विधि नाना # बराबरी बह शाक विधाना ॥ 
मंग ररहरी दहीग लगाई % दार चनाकी पीत सहाई ॥ 
राज भोगको भात पसायो % उज्ज्वल कोमल सूर्गेध सुहायो 
बेसन पिटी कनककी रोरी # सदघत वोर पतरी छोरी ॥ 
आब आदि वहभांति संधाने % दोउ भैया जंवत सुचि माने ॥ 
मिश्री दधि ओदन मिधित कर % रेत श्याम सन्दर अपने कर ॥ 
आपन खात्‌ नंद मुख नावि % सोछवि कहत कोने अविं ॥ 

दोहा-भोजन कर चमन कियो टेञ्चारी नंदराय ॥ 


(-=------------------------------------------------------------------~--------- नि 


# दद | १ हसकीसी मेद्वाछ । २ दोर्भेया । ३ परयधोय | ४ दिनके नीचे! ५ मीटोकौर ! ६ भात । 











% चोगानखेटनटीटा %# ( ७३ ) 
अपने करस श्यामको, दीनो बदन धवाय ॥ 


सो ०-कोकरि सके वखान, भाग्य यशामति नदके ॥ 
बद्च र्यो सचमान, बार रूप जिनके सदन ॥ 
अथ पयद्डावन दीद ॥ 
वेदे श्याम मातकी कनिधां # पियत दध सन्दर सखदनियां ॥ 
वार बार यशुमति समुञ्चवे % हरिस अस्तन पान दछृडवे ॥ 
कहति श्याम तभयो सयानो % मेरो कल्यो खाट मब मानो ॥ 


®$ 


दघ पियत देखत टरिका सब हंसत तोहि नहिं खज गत अव 
जे दति बिगरि सवं तेरे # अनहं छाडि कल्यो करिमेरे ॥ । 
सनत वचन मसकाय कन्हाई ® अचरातरमख लियो दिपाई॥ | 
आये तवहं सखा वरावनं ® मात कल्यो खेटह मनभावन॥ 
यह सुनि हंषं उदे बनवारी %& मांगतदे चो्गान कहरी ॥ | 
मथनीके पे कहि दीन्हा #% हर्षित्त श्याम तहति टीन्हो ॥ 
टे चौगान बह्टाकर आगे % चटे सखन देखत अनरागे॥ 
कहत सखनसों हरि हरषाई # खेट गे किहं टोहर भाई ॥ 
खेटत॒बनिंहे घोष निकास्‌ % हरषि चटे सब सहित हटास्‌॥ 
दोदा-कान्हर हटधर वीर दोउ, भये भुजा बरं जोर ॥ 
श्रीदामा अर सवट मिलि, जरे सखा इकंटोर ॥ 
सो ०-ओर सखनके उन्द्‌, बारि लिये जरि जोट जुट॥ 
अति अनद्‌ नदनन्द्‌, दियो वा टृरकाय महि ॥ 
अथ चोगानखेटनटीटा ॥ 
अय अपनी बातन टेजाही ® एक एक सन पावत नाहीं ॥ 


इतते उत॒ उतते इत यरं # वदा मारि चोगाननि पे ॥ 


९ गौद्‌। > जच । ३ आन॑द्‌। 9 गद्‌ । ५ बेराबरएक ओर श्रीकृष्णं ओर्‌ दाजी भैर घुर सखा एकभोर 
१ ६ समहु । ७ जीडी।!<८ग 
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दोरत हसत खसव उटि मारं $ आश्व जपनी जीते विचारे ॥ 
जम्यो खे अति मगन कन्हाईॐ देखत सर मनि रहे टमाई ॥ 
जीतत सखा श्याम जब नाने # करै खेर कट तव मचटाने। 
कहत सखा सव सनदगोपाछा ङगरेयांको कौन खियाला ॥ 
श्रीदामासौ हो तम हरं % शटी सोहं खाठ टारे ॥ 
खेटतमें को काको सेयं & कहा मयो जो नदगसेयां ॥ 
तातं तम गर्वित मन महिर्थांक््तनक वसत दम तम्हरी छहियां॥ 
अति अधिकार जनावत ताति # तष्र अधिक गाय कट जाते॥ 
अब नहिं खेटं संग तुम्ारे भये सखा सब रिस करि न्यार्‌॥ 
सेव्यो चाहत विभरवन राई % दियो दव तव पीट चष्ाइ ॥ 
दोहा-जाके गणगणं अगम अपि, निगम न पावत ओर।॥ 

सोप्रभुं खेत वाट संग वषे प्रेमकी डर ॥ 

सो ०-~-खेटत महं अबेर, जननी टेरतं श्यामको ॥ 

आवह धाम सेर, सञ्च समय नहि खेटिये ॥ 
साच भई घर आवह प्यारि ॐ बहरि खेलियो हति सबारे ॥ | 

पहि जाय बह गहि अने &शुभग श्याम तनु रज छपटाने॥ 

बोटिलिये यशमतिबलरामहिं # टे जई दो सुत धामर्हिं॥ 
धूरि ्षारि तातो जट व्याई % तठ परशि दीन्हे अन्हवाई ॥ ¦ 
सरस बसन तन पछि संवरे ॐ ठे गोदी भीतर पग धारे ॥ 
करह वियाङ्‌ कष्ठ दोर भाई % पनि वुमको राखो पोढाई ॥ 
सीरा परी सर्च सवारी # ओर घरी मेवा बह न्यारी ॥ 
दीन्हीं परसि कनककी थारी $ बलमोहन दोड करत बियारी॥ 


[क 


मिसिरी मिटे दव ओटई% टेजाई तब रोहिणि मा३॥ 


१ इकरपदी । > माक । ३ माछिकपएन्यो । ९ वैद्‌ 1 ५ पुराण | 8 सनिकी थार 




















& 


# चोगानखेटनटीटा % ( ७५) 























परमसहित दोर जननि निमावतॐ देखि देखि छवि नन ज॒डावत॥ 
खात खात मोहन अषाने #& बरहि वारभ्याम जमाने ॥ 
आरससों कर कोर उठावत्‌ ननम नीद ्मकिञ्चकि आवत्‌॥ 
दोहा-उठदह छाठ तव भातं कहि, घोये मखं अरविन्द ॥ 
पोक्षये टे सेजपर, वछ अर्‌ बाट गोविन्द्‌ ॥ | 
सो ०-सोये बाछ मुकंद, दोट भेया सुख सेजपर ॥ 
जननी अति आनन्द्‌, शोचत गुण गोपालक ॥ 
माखन मोहनक प्रिये # भखो छिन न रहत जव जागे॥ 
ताहि बहा नो गहरु ठग % नहिं माने जोहन्द्र मनव ॥ 
म इहि जानत वात्‌ श्यामक $ दगमीचेनवनीत खानक ॥ 
छे मथनी दधि धयो विषो %जवटगि छालन उटरहिन सोई॥ 
भोरभयो जागह नैदनंदन % संग सखा ट्टे जग्वंदन ॥ 
सरी पहतं वच्छ पियाये कपरी तरु तानि चहंदिशि धाये॥ 
चन्दरमलिनउडगणधुतिनाशीक्षनिशिनिषटीरंवि किरणिप्रकाशी 
कृमदिनि सकची वारिज फूटे # गुंजत मधुप ता लगि भ्ूले॥ 
दरशन देह मदिति नर नारी &वजवासी प्रभु जन स॒खकारी॥ 
सनि जननीके वचन रसाटा # खोटे दगराजीव विशाला॥ | 
हंसत उदे संतन सखदाहई % मुखछबि देखि मात्‌ वलिनाई॥ 
हरि कष्ठ कशह कटे प्यरिं % म माखन मथि घेरे सवार ॥ 
दोहा-सेश अर माखनतनक, देरीमा मोहिं हाय ॥ 
ठे आई जननी तुरत, कट मेवा धरि साथ ॥ 
सो०-करत कटेड श्याम, माखन रोटी मानि सुचि॥ 
त्रिभुवन पति सुख धाम, चार पदार्थ हाथ जेहि॥ 


(म 
१ मुखकमह । ९ वराम । ३ दूष ४ तारे । ५ रात्रिं । ६ सूये } ७ कमोदनी | ८ कमर । ९ भौरा । १० नेत्रकमह | 
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अथ माखनचोरीलीला) 
भेयारी मोहिं माखन भवे ®आओर कष अरि सनि नरि भावे॥ 
मध मेवा पकवान भिटाई %& सोमोको नेकह न सहाई ॥ 
बजयवती इक पठि ठाटी # हरिके वचन सुनतरतिबादी ॥ 
मन मन कहत कवह अपने धर माखन खात्‌ खों सदर बर ॥ 
वेदे जाय मथनियां पाहीं # अपने करनि काटिकि खं ॥ 
भे बरु देख कहं छिपाई #केसे मोर जाहि कन्हाई ॥ 
हरि अन्तयामी सब जाने # गवाटिनि मनकी प्रीति पिष्ठानं॥ 
गये श्यामता बाङिनिके घर %टहि भये जाय दारे पर ॥ 
इत उतदेखत कोड नाहीं & तव पेदे तके घर माहीं ॥ 
हरिकोभावतग्बाटिनि जान्योक्परममदित अतिही खख मान्यो 
रही वकि दरि दीषहि टगाई # दशविठे मथनी हिग जाइ ॥ 
देखी माखन भरी कमोरी %# खान टगे करि अति मतिभोरी॥ 
दोहा-चिते रहे मणि खम्नमे, रि अपनी प्रति छां ॥ 
जानि सरो शाट तिहि, प्रभु सकृचे मनमाहं ॥ 
सो ०-तासो करत सयान, कहतटेह धो तमर्ह॥ 
हम तुम एक समान, भटो बन्यो हे संग अव ॥ 

प्रथम जाजमे चोरी आयो % वमकोदेखि बहत सख पायो ॥ 
अब तुम मेरे संग नित आवो# यह काहको मतिहि जनावो ॥ 
सनि सनि हरि मखकी बानी शउर्मगि हसी बजयवतिसयानी।। 
श्याम चकि मख तास्‌ निहारी % भाजि चटे बज खोरि मरार ॥ 
अति आनंद वालिन मनमाहीं क्पंछत सखी परस्पर तारी ॥ 
पायो आज परो क्टतेरी # कहा तोहिं मति आर्नदहेरी॥ 


नसम 














प्रीति ¦ २ अपने हाथ) ३ धुसे | 9 दष्ट} ५ प्रतिर्धिषव | 
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। गदगद कंठ पलक तनतेरो # सो किन कहे कहा सखेहेरो॥ 


तन्‌ न्यारो जिय पक हमारे % हनं तुम्हं कल भेद नन्यारो ॥ 
सनह सखी मे तोरि बताऊ जो सख भयो सो तोहि सना 
यशमति सत सन्दर सन गोरी # जायो जज हमर चोर ॥ 
खम्भ निकट मथनीको माखनश्टियो निकासि टयो सो चाखन 
मद्रि भीतर दैखन टामी % वा मोहन छवि पर अनरागी ॥ 
दोहा-देखि खम्भ प्रतिविबको, मन कह सङ्चे श्याम ॥ 


क पी क 


अद्ध भाग तेहि देन कारे, प्रगट करो जिन नाम ॥ 
सो ०-तब न रद्य मोहि धीर, दसी मनोहर वचन सुनि॥ 
कहा कहो तम वीर, मन दारं दीन्हा सावर ॥ 
मोहिं देखि तब गयो पराईइ%सखि सो छवि कट वरणि नजाई ॥ 
सुनि हरि चरित सखी अनुरागीश्अति सुख पाय प्रेमरसपामी।॥ 
कहत कि मेँ देखन नरि पायो % सोह अभिटखाष जास उर छायो 


हरि अन्तर्यामी सब जानें # सवके मनकी श्चि पहिचान ॥ 


क @ ® 





। इहिषिधि माखन प्रथम चरायोक्कीन्हा बाटिनिको मनकायो 
| भक्त वलट संतन सखकारी पनि मनमहं यह बात विचारी॥ 





अव सब बज घर माखन खाड# माखन चोर नाम कहवाऊ॥ 
बालश मो यशमति जानें #्वाटिनि परम भक्ति करि मानें॥ 
मिचभाव करि खाट वखानें % प्रीति रीति सब मोसो मानें ॥ 
इनदीके हित गोकट आयो % करो सवनके मनको भायो ॥ 
यह विचार हरि निन उर ठाना$ भक्तिरूपा अम्बधि भगवाना॥ 
बाट सखा प्रव निकट बद्छाईे$तिनसां दसि हंसि कहत कन्हाई ॥ 


दोहा-माखन खदये चोरिके, सब बज घर घर जाय ॥ 


१ छिपीमई। २भाजगयो। १ आनद । ४ भक्ति आर कृषके सय॒द्‌। 


( ७८ ) # नजावटास # 











कीजे बाट विष्यर्या, मरे मन्‌ यह्‌ जय 
सो ०-सुनि हरषे सव ष्वाल , देत परस्पर तारि सव ॥ 
| भटी कही नदखाल, तुम षिन यह बुधिको करे ॥ 
| चले सखन टे सखन चोरी ॐ एक वयस्‌ स्बहिन मति भोरी॥ | 
| देख्यो श्वाकि ्षरोखा ओरीश्मथति एक म्वाटिनि दाधे गोरी॥ | 
| धश्यो महा मथनीमे जानी #$ ऊधर माखनहं टपटानो ॥ 
| ग्वाेनिं गईं कमौरी मागन्‌ $ पाईं घात तबि सुन्दरं चन ॥ | 
| सखन समेत ताहि धर आये शदधिमाखने सबहिन मि खये | 
| द्यी मटकी छडि सिचाये % हसत हसत सब बाहर जये ॥ | 
| आयगई इरे सोई बाला &घरसो निक्त देखे काला ॥ 
| माखन कर मृखदुधि छपरनो वाहिनि यहक्ु मेद नजानो॥ 
| देखिरही हसि मुखक शोमाशनिरसखि खूप ठाग्यो मन रभ्रा! 
| चमकि गये हरि चखन समेता ॐ तवी भ्वालेने गईं निकेता ॥ 
| देखी जाय मथनि्थां खाटीश्चकिर्तं विटोकतइत उतम्बाटी।॥ 
| मन हरि ीन्हौ मदनगोपारञजान्यो खाटिनिहरिकेख्याटा) 
दोहा-घर घर प्रगदी वातत यह, सखाडन्दटे साथ ॥ 
चोरी माखन खातं, नन्द्‌ सुवन वजनाथ ॥ 
पो०-सवके मन अभ्नि्ाप्‌, चोरी पकरन पश्ये ॥ 
धरियो माखन रख, यहे ध्यानं सबके हिये ॥ 
| कहत परस्पर म्बाछि सयानी # संव मोहनक रूप टृभानी ॥ 
| माखन खानं देह गोपालदहिक्मत वरजो कोउ श्यामतमाटहि 
| त॒म जानत हरि कद्व नजने% वे मोहनं परम सयान ॥ 
॥ कोटरः कहत पकर्‌ जी पाड % तो अपने गहि कठ लगा ॥ 


१ भाजगए | २ सखाकमृह 
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एकं कहत जौ भरे अधिं & तौ जाखन हम हरहि खवँ ॥ | 
कहते एक जा म गदिपाड $ त हरवि वेड नाच नचाड॥ | 
कड कहत जौ हरिको पये # तो गहि यशुभविपैरेजेये ॥ | 
इक कह आजु हमारे आये % हारहिते मोहिं देखि पराये ॥ | 
इह वेध प्रम मगन सव वारा सवके इय ध्यान नदलारा॥ 
निरेवासर नहिं नकं विसारं % भिवे कारण वुद्धि विचरे ॥ | 
 गयेश्याम सूने ग्बािनि षर & सखा सवे ठि हरे पर॒ ॥ | 
देख्यो भीतर जायं कन्हाई शद्वि अरु माखनधस्यो मटाई॥ | 

दोहा-सदमाखन देख्यो घम्यो, हरषे ध्यामसजान ॥ | 

सखा बुटये सनदे, रे छे लगि खान्‌ ॥ 

सो ०-इत उत चितवत जात, कदं संशय मनम किये॥ 

वाटत दधि अरु खातं, उदि उदि चाक द्ारतन ॥ 
देखतसोम्बाठेनि अंतरकरि% मगनभई अति उर आनंद मरि॥ | 
तन्ही बोटि सखी दिग वासी# तिन्हे दिखावत हरि सुखरासी॥ | 
देवि सखी शोभा अति वादी क उदि अवरोकि ओरके ठही ॥ | 
किहिविधिसा दध टत कन्हाई# सखन दैत अरु आपन खाई॥ | 
वदन समीप पाणि अति राजेशष्माखन सहित महाछमि छाजे॥ | 
ठे उपहार जलज मनुजाई % मिलत चन्दरसो बेर विहाई॥ | 
गिरि गिर परत बदनते उपर %दइ दधिसत्तकै बन्द समगतर ॥ | 
मनौ परटयजर आगम दरषत $ इन्दुसुधाके कणका वरषत ॥ 
मुखदछवि देखि थकितबजनारीक कहत नवने रही उरधारी ॥ | 
बाटविनोद्‌ मोद्‌ मन फुटीक्मदं शिथिलस्षवतन सुधि भटी ॥ 


ब्रजनको अस्फुरत नवानी$ रही विचारि विचारि सयानी ॥ 


१ भालगषु । २ दिन रातं । ३ हाथ । ४ कमठ । ५ मासन । ६ मानो चंदरभमृतकी वृद वै | 


| 
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| गये हगोरी छाय कन्हाई % रहीढगीसी सव सुखपाई ॥ 


दोहा-विश्च भरण पोषणं करण, कल्प तरोवर नाम ॥ 
सो प्रभ दधि चोरी करत, प्रेम विवशं सख धाम ॥ 
सो ०~-नित उढि करत विहार, बजम घरघर सावर ॥ 
बजजन प्राण अधार, माखन चोरी व्याजकरि ॥ 
श्याम एक ग्ाडिनि घर आये ॐ चोरी करत पकरि तिन पाये ॥ 
कहत करी तुम बहत टहिहाइ % अवतो घात परेहौ आई ॥ 
निशिवासरमोर्हिवहत खिश्चायो% दधि माखन सब मेरो खायो॥ 
दोर भज पकरिकद्यो कितजैहो # दधि माखन दे छटन पेहौ ॥ 
तकि मुखतन चिते कन्हाई % बोटेवचन मधुर मुसुकाई ॥ 
तेरीसों मे छयो नराइ %सखा खाय सब गये पराई॥ 
चारु चितोनि चित्त उरश्चानो % उसते रोष जात नदिं जानो ॥ 
सुनत मनोहर हरिकी बति्यांश्टियेटमायम्वाटिनी छतियां॥ 
वेढे श्याम नारं बटलिहाश % मे छा इधि खार विहारी ॥ 
ह्रिको टेन चटी इषि गोरीश्ृ्दरिहसि निकसि गये बजखोरी॥ 
रही ठगीसी ्ािनि भ्नोरी # मन लठेगयो संवरो चोरी ॥ 
हरिगये ओर म्वाढिनीके वरकदेख्यो जाय नको भीतर ॥ 
दोहा-माखन काहि निर्शकहे, खगे खान कन्हाय ॥ 
ग्बाटिनि आवत जानिषर, तब उदटि रहे छिपाय ॥ 
सो ०-ग्वाछिनि घरमं आय, मथनीटिग डाटी भई॥ 
भाजन रीतो पाय, चकित विरोकति चर्हदिशि ॥ 
अवाहं गई आई इन पावन %# आयो माखन कौन चरावन ॥ 


भीतर गइ तहां हरि पाये % पकर भजा भये मन भाये ॥ 


१ भखनवीरीके मिसकरके। 
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। तव हरि कहि निजनाम लजायेश्नयनसरेजं कटुक भरि आये 
देखि बदन छवि आनदर्हीक ® दीन्हं जान आदते जीके ॥ 


जो तुम सुनहु यशोमति माई४ हसि सुनि हरिम खरिकाई॥ 
जाजगये हरि मो घर चौरी $ देखी माखन अरी कमोरी ॥ | 
गइ अन अचानक जवी रहं दिपाय सकचिके तषही॥ | 


जव मका जवनम्‌ करात्‌ मह्‌ काह नज नाम बहर 


रगे छेन ठोचंन भरि आंसु # तवमे कानन तरी संस्‌ ॥ | 
सनत श्याम सव रोहिणि शनियां कयकचवरखत मदमसकनियां | 


© [न 


म्बाछि विर्हसि हरितन इरपायोक माखन्तर पकरि भै पायो ॥ | 


दहा-र। नयक दमस, वाधा जतन चान । 


खय ब्टय उर्‌ सहमा वाल संकक रवानि ॥ 
स[९-पशमत उर जानन्ड्‌, काठ चरित स नर्वामक ॥ 
कहते सना नदनन्ड, एसा काप नकरहसुत । 


छ शि 


पनि इक गंह गए नन्ददटारे # देखि फिर वहं वा दअ ॥ | 


ऋ क 


तव हरि एेसी वद्धि उपाह # फादिं परे पिहछवार जाई ॥ | 
सनो मवन कह कोड नाहीं % मामहं इनको राज सदाह ॥ | 
भडि मंदत धरत उतरत %दृषिजरु माखनद्‌घ निहारत्‌॥ | 


शेनेजमायो मेरस पायो ® ल खान मन्‌ जप जमायो। 
आहट सनि यवती घर्‌ आईं % श्चटकतदेखे कवर कन्हाईं 


अधियोरे बर श्याम गये दरि % दधि मटुकी टिग वटि रहे मुरि॥ | 
सकट जीव उर अंतरवासी # तहा कक चेटक परकासी ॥ 

















ग्वालिभि हरिको इत उत हरे # पावत नाहीं धाम अधरे ॥ 


१ नेचकमशरू । २ आनंद । ३ नेत्र । 9 एुकषसमे । ५ रात्तको जम्यो । & छिपगषु 
५१ 
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| कृहति अबि देख्यो नंदनंदन %कितहि ह मनार्मन्‌॥ | 
परिगये दरि ओट मथनीके # सन्दर श्याम प्राण गथनीके ॥ 
तवी वाटिनिफजगहिटीन्हो ® कहत तहं अवतो मे चीन्हो॥ 

दोहा-कटो कडा चाहत फिरत, धाम अंधेरे माहि ॥ 

सृश्ने बदन दरावते, सधे चितवत नाहं ॥ 

सो ०~दधि मथनी म हाथ, अवक उतर बनाईदहौी ॥ 
सखा नहीं कोठ साथ, कटिये अव केसी बने ॥ 
| मे जान्यो यह धरं मेरो $ ता धोखे इत हैगयो फेरो ॥ 
टृषटिपरी चींदी दधि माहीं &का्निटभ्यो तिन्दै इहि टाही॥ 
| सुनिमुदुवचनग्वाटिमुसकानी$ तुमहो रतिनागर हम नानी ॥ 
उरटगाय मख चबन कीन्हो कविधिहिमनाथविदा करिदीन्हो॥ 
हरि द्रशन बिन क्षण नसहाई कदरहन मिस यशमतिपहं आई॥ 
सुनहमहरि निजसुतकी करणी करत अचगरी जात नवरणी॥ 
नितपति करत दधदधि हानी # कर्टटगि कैर कान नंदरानी ॥ 
म अपने मन्दिर अधियरे % माखन धघग्थो दयं सँवारे ॥ 
| सोहं एहि छियो हरि जाई # अति निशंक नहिनेक राई ॥ 
| वृक्षे उत्तर तुरत बनव %& चटी काटनको करनवि ॥ 
| सुनि वाछिनिकेवचनसयानी # हसिके बोघ कियो नैँदरानी ॥ 
| यशुमाति कहत श्यामसा प्यारे # परर काहि जात छटरे ॥ 

दोहा-मम लोचनं जगे सदा, खेटृह सखन वलाय ॥ 

_ तुम्हरे बाल विनोद्‌ छि, मेरोदियो सिराय॥ 


सो ०-मेपे ठीजं श्याम, दधि माखनमेवामधुर ॥ 
सव कछु तेरे धाम, परषर जाय बलाय तुब ॥ 


१ हृष्टि | २ दुषका जीरो । २ नेभ्र।9 छिपाय। ५ परी खिन जगि 
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माखन माँग्यो कवरकन्दाईं # मुदित मातृ तुरत्‌ाहं टं आई ॥ 
लगी खवावन हिय हरषानी # श्याम कल्यो खेहां निजपानी ॥ 
दियो हशाथ धरि भिक दोना % चरे खात खेटत हरि छाना ॥ 
सखन संग खेटत वनमाली कष्यमुना जाति सखी इक वाटी॥ 
आपचदे तके घर माहीं & पत बात कोनंहं काही ॥ 
टंख तहां शिशं दोय अयाने % भोर देखते रोय इराने ॥ 
इत उत देख्यो गोरस नाही # ऊचे घम्यो सिकटरन माहा ॥ 
तब मनमोहन रच्यो उपाह % आनितहा उखट आधा ॥ 
तापर एक सखा वेटारी # ताके कंघ चहे वनवासे ॥ 
ठेसी विधि करि गोरस पायो शदधिमाखनसबहीमिलिखायो॥ 
इध डारि वदरू सब छर % दिये निकासि बनर्हिकी ओर ॥ 
मही छिरक लन उरपाई % चटठे अग्रकरि सखा कन्हाईं ॥ 
दोहा-ग्बाटिन आवत देखिके, सखागये स्‌ दार ॥ 
पसि भीतर मोहन पर, रकि टई तिन पार ॥ 
सो ०-रोष भरी मुख बात, प्रम भस्यो अन्तराहेयो ॥ 
कहत महसे तात, जात कां दधि चोर अव ॥ 
तब हरि ताके मुखतन देखी % कीन्हे उरनख घात विरीखी॥ 
अतिरिसम्बाछिनिमनउपजाईक दोऽ भरुज पकरि महारिपे लाई॥ 
मानो महरि कलो तुम मेरो # अति उतपात करत सुततरो ॥ 
गाख्यो गोरस छिके चटाई #ग्वाट कन्ध चि टिये कन्हाई॥ 
माखन खाय दध दरकायो # मही छिरक बालकन सुवायो ॥ 
जर कहत सकृचतहो वाता # कदा दिखाङ तुमको गाता ॥ 
ह गण बडे श्यामक माई & इदां सकुचि ठारेका हेजाई॥ 


अपरे हाथते । २ रखे । ३ दोबाटक । ४ छीकेपर 1५ दूधकी छी देके । & छाती नखनके चिद्व 1 
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| वरजतक्योनहि सुवाह अनेरी# कहा कहा नितप्रतिकोञ्चेरो ॥ 
| जोक्घु राखे शरे इदं # तहीं तहं ते रेत चुराई ॥ 
| तापर्‌ देव वहछछङ्वनं छरी $ वन्‌ वन फिरत वही चहं ओरी॥ 
| चोरी आशक चतर वनवारी # स॒नह्‌ महरि हम इनते हारी ॥ 
| करंटगि इनके गणन वानो # तुम इनको सृघो मति जानां ॥ 
| दोहा-सुनत श्वाटिनीके वचन, यशृमतिदहरि तन देख ॥ 
भये कच यद भख निरस, कमर ठदटित विशेखि ॥ 
सो ०-कहतं गावत टो, ्चंडहि सव मरे सतहि ॥ 
कव्‌ शये चोरी योग, पाच बरषके निकसे ॥ 
| इहिमिसि देखनको सद आर्थ # चौर मेरे सतहि टलगरवें ॥ 
पसो तो मेरो न अन्याई % अतिदी वालक कवर कन्हाई ॥ 
| ठीके वधे भवनं अति ऊचे £ तहं इनको कैसे भज पहुचे ॥ 
कोनवेग इतनी हेआायो ‡ तैसे गोरस्च कैसे खायो ॥ 
| हाथ नचावत आवत दरी & जीभन करहि समृ्चिके बोरी ॥ 
| घरही माखन्‌ भरी कमोरी # कव्‌ ठेत नर्थगरिन बोरी ॥ 
| इतनी सनतनिरखिवनस्पामं . विहंसि चीषाटिनिनिज धघामें 
| हरस कहि महार समश्चाई # भवाट क्‌ जनं जाह कन्हाई॥ 
तृष्टरे कारण षटरस नाना ॐ करिकरिराखं विविध विधाना।॥ 
इती उपाय करत केतजाई # परर दधि माखनहिं टगाह ॥ 
रजको बही वाटि गवारी # हट बाट दधिकेचनहारी ॥ 
नर्हिक्च खाज नकान्‌ विचारे % बोखत वचन फष्क मह फार ॥ 
दीहा-अंटी दद गायके, निह उढ आवत प्रात 


सन्य दित शक्‌ ताज, ककट कनात बात॥ 




















र ण 


प्रक(्कं त्यनेन | > वनाम । २ खरा 
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सो०-नोटख दहियत भाय, दध दही तैर घनो ॥ | 

` तकित चोरी जाय, बुरे सानि नन्दसुनिं ॥ 
हरिमाखन चोय शख गीधे £ कैसे रहं प्रेमके वीपे ॥ 
एक गवादे चर मञ्च अथर # आते श्यामट दनषर तनंहरे॥ 
कछकधरो गेश्स तहं पायो श्रग्रथम सुरूचिकर भोगरुगायो॥ 
कियो प्रगट दीपक गह ग्वाटी £ तहं देखे भीतर वनमाटी ॥ 
भजा चारधरि दरशदिशखायो!वाटिनिटसखि अतिभचरजपायो 
दधि माखनके वंद सहाये शसभगर्याम उर अति छविदछाये॥ 
मानह्‌ यमना जर्के माहं #दैखि परत उडगण पराह ॥ 
इहि छवि निरखि रदी छि वाटी # बहर भये द्िभज वनमाटी 
देखि चरित हरषीं बजबाटाशचढित विलोकति हषं विशाटा॥ 
मन मन कहति का म देख्यो # यहं जाग्रतके स्वप्र विशेष्यो ॥ 
परेम मगन तनकी सधि भटी # गदगद केट रोमावटिफूटी ॥ 
मन हरि टीनो खूप दिखाई # चरे वहाति कवर कन्हाई ॥ 

दोहा-देखि श्यामके चरित तव, कज नारी सख पाय ॥ 
होहि हमारे परुष हरि, मागत विधिहि मनाय ॥ 
सो ०-पर चर करत विलास, नान भेष दिखाय हरि ॥ 
बज जन परमहटास्‌, देखि चरित गोपालक ॥ 

देखी श्याम वायि इक हही $ गोस्स मथति प्रात छविवादी ॥ 
टोट्त तन उधस्यो शिर अच # वेणी चरत पीटपर चंचट ॥ 
जोवन महमाती इटिखानी % करषत रज दह करन मथानी ॥ 
इत उत अगमोर क्षकश्चोरी क मेरि अग दिननकी थोरी ॥ 
मही उरेजन अंँगिया गी # मनहं काम सचे भरिकाटी ॥ 





१ प्रेपपषं । २ तारागण । ३ किषाता 
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री्चि रहे टखि नन्ददखरे % टमि खन तास दञरे ॥ 
फिरि चितई बारिनि द्ारतन परि गये दृष्टि शयाम सन्दर घन्‌॥ 
बो ल्य हस्वे सने घर # दिय टगाय उरसो सन्दर बर ॥ 
दर्मेग अग अंगिया उर दरकीतिहि अवसर सधिरही न घरकी॥ 
। तवरहीं सन्दर श्याम सजाना # भये बरस दादश अनमाना ॥ 
सो छषि देखि छकी बजनारी % बहुरि भये शिशसूप निहारी ॥ 
हरक कोतंक अति सखदाइ % देखि रही मति गति विसराइ ॥ 
दोहा-माखनं टे तवश्याम मख, घरत आपने पान ॥ 
अति आनंद उ्मग उर, विसर वाटि स॒जान॥ 
मो ०-रसिक शिरोमणि श्याम, माखन खाय रिञ्चायतिय॥ 
आये अपने घाम, छषि सागर नागर नवल ॥ 
मन हरि टान्हों कंवर कन्हाईॐ बिन देखे क्चण र्यो न जाई ॥ 
उरहनके मिस नाटखिसयानी% जई देखन हरि सखदानी 
सुनहं महार स॒तके गण जेसे % कहा कहं कहि जात न॑ तेसे॥ 
माखन खाय मही ट्रकायोकचोटी फार जबहिं मनि अयो 
गोरस हानि सदी ठे माइ % अव कैसे सहिजात खयईइ ॥ 
| बीचहिं बोटि उढे बनवारी % अठि मोहिं टगावत वारी ॥ 
खेत ते मोहिं लियो बलाई # दोर भुज भरि टीनो उरटाई॥ 
मेरे कर अपने उर धारी % आपु नहीं चोरी पुनि फारी॥ 
माखन अपहं मोहिं खवायो # म कव्‌ दही मही हरकायो ॥ 
अति भो सुनि हरिकी बानीश्यशमति वाटिन सों रिसियानी 
जानति हज कटाक्ष विहारौ % अपि मोरो सतमेरो वारो 


देदगा बुावति ताही # सोई सोई करत जो भावत जाही। 


। २ बारह्यषेके 1 ३ बारुकरूप } ४ चरित्रं । « बावरीसी । 
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दो्टा-बोटि बोटि निज निज भवन. भेवति भरि भरि अक।॥ 


क 


मोर भेरि बालको, वालिनि निरज निर्शंक ॥ 
सो ०-तापर उरनंखलाय., फिरत दिखावति राजता ॥ 
न्हहिं दोष खगाय, आपन्‌ अति भोरी भई ॥ 
नित उदि उरहन ठे उटि घव # बिना भीतंही चिच बनावे ॥ 
मिस करि करि भरे गह आई # रहत श्याम तन्‌ दीदि टगाई ॥ 
मेरो पाच वर्षको कान्हा & जजर्ह रोय पय मागत नान्हा ॥ 
कहं त्‌ योवनकी महमाती ॐ हरिके संग फिरत अटिराती ॥ 
ग्वाछिनिसनतयशोमतिषेनाॐ% मनहरि ठीन्हो राजिव नेना ॥ 
आवत रोष प्रीति मनमाहीं # उत्तरदेत घनत कद नाहीं ॥ 
कटूंम न उत्तर कहिरिसियाई# चटी भवन उर राखि कन्हाई ॥ 
यशुमतियंहैसिखावतिश्यामर्हि$ कितहो जात पराये धामाहिं ॥ 
ये सब गोरसकी मदमाती % पफिरतदहीठ बाटिनि इतराती॥ 
नित उठि एरहन देत विह्यने # मुख संभारि नहिं बात बखाने॥ 
रुचि उपने तम्र मन जोई # मोपे मागिटेह किन सोई ॥ 
कहिकहि मधुर वचन निजं ताता$ संख उपजावत मरे गाता॥ 
दोहा-अपनेहिं जोगन खेटिये, सखन सहित दोउभाय॥ 
मोहिं सख दीने आपने, वाट विनोदं द्खाय ॥ 
०~-सुन्दर घन बजनाथ, कोटि काम शोन्ना हरण ॥ 
गोप वाट ठे साथ, करत बाट टीला टित ॥ 
मथुरा जात टखी इक ग्वाटी # चरांचे टई ताको बनमाटी 
बेदि र्हेतके पिछिवरे % सखा संगै नंददलरे ॥ 


कहति परोसिन सों समश्चाई # सनि टीन्हां सो कंवर कन्हाई॥ 


९ छतीयें गोह्‌ भारिक । २ विनामीतके चिर बननो असंभवे पेसेही मरे छाने तेरछातीमें नीह मारनो असभव शै। 
द टिक्षिटिषी दगाय देखेहै । ४ कमनेन । ५ प्रत्त;कार । ६ जानटीनि 
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वचन जाति सख हों दिये & तख सरे वर तन चदहियो ॥ 
सद माखन दैमाट धरोई % लौपि जाति हं तोको सोई ॥ 
रतो ओर क बलं नाहीं % नद्‌ सवनं साख आय न जाही।॥ 
योकहि चटी वारिनी जबहीं : सखन सहित हरि पठे तवहा ॥ 
कश ग्वाटनकी जादटं पाई % सीधे फर घराहे फिरि आई॥ 
दाति सखा सब चले पराई ~ पकर बारछिनि षाय कन्हाई॥ 
जरन जानि जान मेँ दीन्हं तम केत जात अचकरी कीन्ह॥ 
बहि पकरि ठे चटी छिषाइ # कवं यशीभति देखह आइ ॥ 
उरहन देत सदा रिसमानो अदं अपनो सुत जाय पिदछानो॥ 
दोहा-बंहे उरहनो नित्यकं, स्य करनके काज ॥ 
मे गहिस्याईं श्यामको, बहि पकर्किं आज ॥ 
सो ०-हरि वेठे निज धाम, खेलते जननीके निकट ॥ 


¢ क 


कौतुक निधि घनश्याम, करत्‌ चरित संतन्‌ सुखद ॥ 
यशमतिसनि बाटिनिकी बानीश्देखन चटी सतहि अकंानी 
गये तहां हे सता पराई शदेखि यशोमति अतिरिसि याई॥ 
तेरे खिन मतिहिय नारीं % बदन देखि पिचानत नादं ॥ 
देखहरी याकी गति माई % या कन्याको कहत कन्हाई ॥ 
ते जो मेरे सतको नामा %# सघो करि पायोहि श्यामा ॥ 
तृगहि बह कोनको स्थाई % खेटत मेरे घाम कन्हाई ॥ 
रही वा हरिको मख चाहीश्समेश्चि समभ्चे मनमें पिताही॥ 
। बाह पकरि में वसे ल्याई % कीन्ह कैसे चरित कन्हाई ॥ 
जात बनेना कटु करि जाई % रदी वालि ठगिसी सकचाई। 
महार कहत चाटे नाहि इतिं # मे जानत सब तम्हरी बातें ॥ 


णस 





९ दुसं | > पग बेदी। ३ तेरी दिये आचि नीं रक । ९ देखत । 
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| हरिके चरित कहा कार जानेक्ष्वाछिनि तन दरि मरि मसकाने॥ 
हारते हारि चटी गइ वाली ® बधि करि जीत श्याम तमाटी ॥ 
दोहा-वहरि गये इक गवाटिघर, मनमोहन घनश्याम ॥ 
सखन सहित हरषित भये, सूनो पायो धाम ॥ 
सो०-सव घर लियो टंधेरि, माखन खायो चोरि हरि॥ 
भाजन उरे फोरि, गोरसं दियो टृष्याय माह ॥ 
सोवति ठटरिकन चटकं जगाये% मही छिरकि उरपाय स्वाये ॥ | 
बड़ा माट इक घीको पोखो # बहत दिननको चिकनो चोखो | 


क # € क 


सो फोरि कियो बह टर्का %#चद्े्हसत्‌ सब मेष्दिकका ॥ 
। आई गह म्वाटिनि तिहि काटा# निकसत धरि पाये न॑दटाटा॥ 
ख्यो घर वासन सब फोर # रोवत बाट महसो बेरे ॥ 
दो भन गटिही ठीन्हे # जाय महिरं टिग ठष्ि कीन्हे ॥ 
कहति सरोस यशोमति अगे # अव पति रदिहे था बज त्यागे॥ 
एसे हाट करिये गृह मेरे ® सनो महरि टक्षण सुत केरे \ 
माखन खाय दही ह्रकायो # मही किरकि बाटकन स्वायो॥ 
बान फोरि धरे सब घरके # उपज्यो पत सपत मादेरिके ॥ 
घीको माट यगनको रास्यो # सोः फोरि टक करिनाख्यो ॥ 
चो दिखाड चरको हाला # राखह वाधि आपनो खडा ॥ 
दोहा-जननी खोजति काहको, करत फिरत उतपात ॥ 
नित उदि उरहन सहतिहौ, त्‌ नहिं मानत तात्‌ ॥ 
सो ०-बडे वापके पत, चोर नाम प्रगस्यों जगत्‌ ॥ 
उपज्यो पत सपत.नाम धरावत तातको ॥ 
जननीके खीञ्चत हरि रोये ॐ भरि आभे नेननिके कोये ॥ 


१ नोचकर । २ दही। ३ यशोद्के । 
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' ९० ) # बजविखासं # 
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म्व 








्जटहिं मोहिं टगावत धगरी मेरे ख्याट प्री हं सिगरी ॥ 
यशमति रोवति देखि कन्हाई % अदन पालि टीनो उराई ॥ 
कहति संवे यवतिन यह भवि % नितही नित उदि भोरहि आे॥ 
मेरे वारिं दोष ठग % श्चठहि उरहन मोहिं सुने ॥ 
कब्हिं गयो तेरे दरवाजे # दध दही माखनके काज ॥ 
धन माती इतराती शै कसकुचति नाहि संभ्ारि न बोटे॥ 
मेरो काह तनक समाई % ताहि स्वावत च॑र लगाई ॥ 
केव हरि तेरो माखन रीनो %& मेरे बहत इइका दीनो ॥ 
कहा भयो घर गयो विहारे % चछियो तनक द्धि बारकबारे॥ 
ग्वारिनसुनि यशुमतिकीवानीश्षकहति महिरितुम उच्टिरिसानी 
तिन उठिहोय जास की हानी % सो क्यो कहे आन नंदरानी॥ 
दोहा-तम कष्ट छावत ओरी, टेह आपनो गारं ॥ 
जहां वसे नहिं पति रदे, तजनि कल्यो सो ढांड ॥ 


न ® अ 


सो ०~-परतहि देत पठाय, मडहाई घर घर करन ॥ 
रहन देत रिसाय,को वसिंहै एेसे नगर ॥ 
सखा भीरछे पेठत धाई # आप खाइ तो सिये माई ॥ 
जो कदु गोरस घमं पवि < कं इरि क्र सखन लुटि ॥ 
करंट सहँ नित्यकी हानी # कवं करं नंदकी कानी ॥ 
इकदन मरे मन्दिर आयो $ मोको देखत बदन विरायो ॥ 
जब भ सन्मुख पकरन धाइ # तवके गृण कहा कहीं सनाई ॥ 
भाजि रदो दरि देखत जाई % में पोदी अपने गह आई ॥ 
हरं हरं आये शिरहने # चोटी पादी बाधि परनि ॥ 


कसक 


सुन्‌ मपा वाक गुण मासा$य सव अठ कहातेहं ताोसा॥ 








र --~--~---------------~ ् 
= ~ ~ ॥ 









१ मेरे बालको । २ भगवानको दीना | ३ छाज ठर 1 ५ भाजर्भए। 


# माखनचोरीटीटा #% ( ९१) 


नति ब 


खेटतते मोहिं लियो वराई % मोप दधथिकी चींटि कटाई ॥१ 
रह कर मं याक घरकी % यह सोवे पतिसंग निःघरकी ॥ 
सुनतवचनथशुमतिमसुकानी$्वािनि हसिमुख मो रिटजानी 
सुनह्‌ महरि स॒तके गण काने # समञ्चट ह भोरके स्याने ॥ 
दोहा-करत फिरत उतपात अति, सबन घर घर जाय ॥ 
नित उटि खेत फागसी, गरियांबत न छजाय॥ 
सो०-वाहर तरण किशोर, बोखत यचन विचित्र बर ॥ 
इहां होत शिंश भोर, तम अचरज मानतनरीं॥ 
यां काहगई वादटेनी वामाहक्यशमते पने एन सेखवत श्यामि 
घर गोरस नजिनजाह पराये # तातरिसात उरहनो टये ॥ 
टधु दीरघता कल नहिं जाने # श्चगरो आय ञ्च॑ तव ठने ॥ 
नो ट्ख धेन दधकी तेरे # ओर बहत बन चरं अनेरे ॥ 
त्‌ कित माखन खात चराई % छांडि देह अब यह टरिकाई ॥ 
यों कहि जननी कंठ टगायो ® सुन्दर श्याम हरष तब पायो ॥ 
खेटन गये बहुरि दलाल % करिये जाय पनि सोई ख्याटा ॥ 
अपर वालि उरहनटे जई # आई यशुमति पे रिसयाई ॥ 
तेरोकान्ह मरोमाखनखायोशसखनसरहित जबहीं भजिञयो। 
भ गह यमुन भरनको पानी % पहर ्योस सन घर जानी ॥ 
भयो भवनम खोट फिवारी ® छीकनतं दधि छियो उतारी ॥ 
खाय लटाय वहाय परान % वारक दरे ब्रजो नहिं मानें ॥ 
दोहरा-कीन्हो अतिही खाइटो, टाड टडाय बहत ॥ 
अवर्हि तेये दृग करत, जायो नोखो पत ॥ | 
सो०-सुनि वाटिनिके वेन, कहत यशोमति कान्हस ॥ 


निम 





१ शरि देषेमे नेकरान न्हीकर्‌ । > मक । ३ सन्द्याबा। 


( ९२) & बजविटास्‌ % 
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ु सिखयो मानत नेन, टे संटिया डाटति भई 

माखन खात पराये घरको %मेरे रहत जौँ तहं रको ॥ 
| नितप्रति मथियत सहसंमथानी तेरे कोन वस्तुकी हानी ॥ 
| कितने अहिं जिथत्‌ षर मरे # वेचते खात मही बह तेरे ॥ 
| पत कहावत नन्द्‌ महरिको % चोरी करत उघारत फरक ॥ 
| मेया म महिं पाखन खायो # मरे बदन सखन टपटायो ॥ 


ॐ $ अ, 


| भाजन चे पिकनं चद्यो % समञ्च देख म केस पायो ॥ 


| में ये नान्हं हाथ पसारी %किहिविधि माखन लियो उतारी॥ 
| मुख दधि पठत कहत कन्टाई # दोना पठि पीठि दुराई ॥ 
| डारि साटि यशमति मस्चकानी$ गहि उर्टाय लये सखडदानी ॥ 

वाल विनोदं मोद मन मोद्योनिरखत वदन चास युत सोद्यो॥ 
भक्ताधीन वेद यश॒ गवि %सो हरि भक्ति प्रताप दिखावे॥ 


$~ क 


| यशमतिको मखनिरखि अगाधाकविसरीशिवमनिवद्यसमाधा 
| दोहा-धन बजवासी धन्य बज, धनि धनि बजकी गाय॥ 
जिनको माखन चोरिं हरि, नित उदि घर घर खाथ॥ 
० -रहे सकट सुरप्रट, बजविटास हर्कि निराखे॥ 
हरषहिं वरप फूट, धन्य धन्य बज धन्य कंरि॥ 
| आई कहत ओर इक ग्वाटीशसुनहू यशोमति सुतकी चारी 
| काज गये मेरे भाजन फोरीशू माखन खाय मही महि दरी ॥ 
हौक देव पेठत घरमारीं ॐ काह विधि कर मानत ना ॥ 
| सखासंग्‌ कीन्ह इक टोरी $ नाचतं फिरत संकरी खोरी ॥ 
ट घाट कोड चरन न पवि गारी दे दै सवन ववि ॥ 


| गरस हानि करते सिगरो ® कर ठगि कीन नित उदि ज्ञगरो॥ 


2 न १०५ 


& माखनचोरीटीला % ( ९३ ) 


--- ------ -----------------*------ 


# कन (को 


घर धर करत्‌ फत्‌ सत चरा $ एसावाध्‌ बसह बजकदी ॥ 


सनत गोपिकाकी रिसबानी # कदत श्यामश्ो नंदकि सनी ॥ 
त नहिं मोहिं इरत भरारी ॐ वकत वकत तख पचिहारी ॥ 
षररस भरे धरे षरमराही श्ष्सोत्‌ खात पियतश््यों नाही॥ 
परर चोरीको नित जाइ कदेव उरहनो गश्वालछि सदाइ ॥ 
माको छपण कहत सव आहइश्त्रे घर दिष्‌ न अघाईइ ॥ 
दोहा-सुनि सनि टाजाने मतिम, त्‌ नहि मानत बात्‌॥ 
अब तोहि राखो बाधिके, जानी तेर घात 
सो०-सनिरी नानि बात, कहदेत अब तोहि मे॥ 
जबहीं पावह्‌ घात, मरी स याहे मारियो ॥ 
अवते मोको बहत खिजाई ॐ संरिनि मारि श्यै पहनाईं ॥ 


9 


अजह मानि कद्यो करि मेये % त्‌ धरधर मतिं पिरे अनेरो ॥ 
जननी रिस टि श्याम डरने # अव नहिं जदो धाम विरने ॥ 
यां कहिं निकरि गये हख्दिर% खेत सखन संभ गदियारे ॥ 
तवी भ्वाटि आर इकाई % सौ यशमति सो कहत सनाई ॥ 
नेदमहरिसत भटो ` पटहायो शवजघर वीथि निसोर मचायो॥ 
मारि भजत काहे ठरिका # खोहर काडको प्रका ॥ 
काहको दधि माखन खाई # काके घर करत ्भडाई ॥ 
गारी देत सकुच नहिं माने % गेट चलत हठ गरौ ठने ॥ 
कहा कहा हरक गणनि वतेयेक् तो सो उर्हन देत छजेये ॥ 
कटुटानासां पठिकरि आई * जोई भावत्‌ सोई करत कन्दाई॥ 

पीतान्वर उरोहत शिरनाइ % अचह द दे मुरि पसकाई ॥ 


| = 


| दाहा-तरसाचसा वहत, मरस्षकच्तिरचहनबाा ॥ 


नग्न ~~~ ~~~ 








१ सूम्‌ । 





(९४) बजविास # 


रो पख हरि टखतिदी, सकचि तनिकहे जात ॥ | 

सो०- नेक शिखावह अखि, नहिं मब ते यह्ठेग भटे ॥ 

कृष छगि किये सखि, कशतं अचकरी श्याम अति॥ 

| ॥ अथ दूव्रीर्वेधनटौखा ॥ 
| यशुमतिसुनि हरिकं गृणगाथाॐ रिस करि उदी सँटिले हाथा ॥ 
कहति जो सी रिसम पाड % ती हरिकी गति तमर्हिं दिखाङ॥ 
| केसे हाट कर हरि केरे % छे वातं आज हमरे ॥ 
तडं नहीं आज बिन मरि % भये श्याम अब्‌ बहत ददार ॥ | 
| इहि अन्तर आई इकू गोपी # बाह गह्‌ हरिकी मख कोपी ॥ 
| भलो महरि सथो युत जायो + चोटी हार खोटि दिखरायो ॥ 
किन नहिं सतक्षो खड उञो कोने नहीं कटिन करि जायो॥ 
| तेरो कष्टक अधिकरी साई % बरजत नाहं न नेक कन्हाई ॥ 
| यशमविहरिको भज गहि टीन्हो श्कहति बहरि अपन टैग कीन्हे 
हस्वे संधिया दक लगाई % आन बाधि मेरो गराई ॥ 
| गहं भजा सतक्छी विततानी % इत उत रजं खोजत नेदरानी ॥ 
हरिनननी उर कोप निहारी # मनं मन विहंसत कोक कारी॥ 
दोहा-अधि प्ररि विभरवन धनी, दियो क्षीर रप्ठनाय ॥ 
यशमति टखि तनि हरि भजा, ठभ संभारन जाय ॥ 
 ०-इहि विधि भजा छंडाय, दपि माजन फोन लगे ॥ 
माखन महि टपलाय, गौरस दिय टृष्टय सब ॥ 

| रिसम रिस आरि उपजाई शजानि जमनि अभिटाष कन्हाई॥ 
देखि यशोमति अतिरि पागी पकरि श्यामक बोधन लागी ॥ 


गवं जानि नहिं दाम समाई % सब रज आंग्रि घटिजाई ॥ 



























पित्ता। २ रस्सी। 











[ (भिः 


पन वन यशमात अर ममात ६(९क तन्‌ सव अदा अव॥ | 


~ 


देखि यशोपति अति रिस बादीश्मन परितात वालिनी दही ॥ 
देखि सखी यशुमति वोरानी % हरिको बंधनं चहत सथानी ॥ 
हारिको विभुवनपति नहिं नाने जिनते खकछट कृटेश नशाने ॥ 
अखिल बह्लाड उदम जाके # वांधति महिर उदर रजं तके॥ 
बह्या शिव सनकादिक त्तानीश्डनह्‌ जिनकी गति नहिं जानी।॥ 
जटथटनिनकी ज्योतेसमानीक्कही गग सष प्रकट वखानी।॥ 
मखम चिभवन दियो दिखाई % ताहपर प्रतीति न आई ॥ 
| तिन्ह देख बाधति नंदरनीकमच्रज कथा न जाति बखानी ॥ 

दोहा-आपर्बेधावत प्रम वश. भक्तन छोरत फंद ॥ 

वदत वेद्‌ वाणी विदित, भक्छ्वछछट नंदनंद ॥ 
सो ०-जननिहिं अतिरिस नान, यमदा अजनसरतिकरि॥ 
दीनवबध्‌ भगवान, जनाहतं गये बंधाय प्रभं ॥ 

जननीके मनकी सचे जानी # अप बंधायो शारगपानी ॥ 
कहत यशोमति छे कर डोरी % बाधो तोहि सके के छोरी ॥ 
ठे छे रज॒ उखछसों जरे % हरि टखि वदन नेन जट टेरे ॥ 
यह सनि बनयवती उठि घाई & देखि श्यामको सव मसकाईं ॥ 
कहति इन्द कोठ मत छाये शवरि स्यानं अय माखन चोरो॥ 
उख बाधि यशोमति डोर # मारनको सरिया करतोरी ॥ 
सारीदेखि षालि पितानी विकर भई मन अतिअकृटानी॥ 
कहि यशोमतिसो सब गोपी % पेसी कहा पतप कोपी ॥ 
कहा भयो जो बाटक पाहीं ® दरक गई मथनी महि माही ॥ 


घर घर गकट इइ दवारा # त बाधत हरक भजकरा॥ 


न ~~~ 


१ वावगीद्विगहहै । २ पेरमें रस्म्ी । ३ इच्छा। 


९& ) #% बजावटास # 





यनो भ) 
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एसी रोहि बुक्चियत्‌ नाहीं # गरस टमि बाधत सुत बादी ॥ 
चूके परी हते इहि भरं % उश्हन दियो बकस करजोरं ॥ 
दोहा-वार बार जोदत वदन, हुचकिन रोवत श्याम ॥ 


क 0 


वजहते तैर हियो, कटिन अहो नइ वाम ॥ 
सो ०~कित रिस करति अचेत, छोर उदुरते दाषरी ॥ 
डार कटिन करवत, छोचन भरि भरि टेत हरि ॥ 
जाह चट्टी अपने अपने घर # तमहिं सवे मिट टीट कियो बर॥ 
वन्धन छोरनको अब्र आह # मोको मतिबरजो कोर माई ॥ 
मोहिं जपने बाघाकी सौं ॐ अब न प्यार श्यामको बीसो॥ 
देखि चुकी म इनके ख्याटा # उपजे बडे न॑दके टाटा ॥ 
| मेदेवन दहित पय जटायो # कोरी मटकी दही जमायौ ॥ 
जावन दियो न वजन पायो ® सो सव फोरि भमि हरिकायो ॥ 
तिहि घर देव पितर कद्‌ काके % भयो कान्दसों सुत घर जाके ॥ 
कहते एक सुन यशुमति बोरी % दधि कारण सुत बाधत दोरी ॥ 
ते यह सीख कौनपे छीन्ही # इतनी रिस बाटकपे कीन्ही ॥ 
जो अतिही अचकये कन्हाईॐ तऊ कोखको जायो माई ॥ 
नक देखि धों हरिहि निहारी & केसे इरत ठकटि इरभारी ॥ 
शोभित सजल सवर छोचन# नीरजट्ट अति ओस भरेजन॥ 
दोहा-नमित वदन सुखत अधर, कल्क सकेचमे रोस॥ 
स्च होत जमि बात वश. शोभित पंकजं कोस ॥ 
सो ०-निरखि नयन स॒खदेत, दसिपे सर्वसवारिये ॥ 
प्रकटे नंदनिकेत, को जनि किटि पुण्य वश ॥ | 
एकं कहति जो आयस्‌ पाड तो माखन निज वरते खाञ ॥ 


"न~~ --------------------------------------- 


९ हाथ जेर ! २ बीसो विये नही पर्यास । २ देवतेश्रिखिये । ¢ जैसे कमङ्केपनपर ओसकी वद । ५ जैसे 
सायंकालमे पवनकेमरि कम मवि जायरै 




















५. दुरनर्‌।कन्वनर ( ९७५) 
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जिहि कारण षीनी रिथ हरतिः खं न इशत संध्या करते॥ 
देखि इरा तोहि हरि क्सयं #सकृचते जखजशीत भय जेसे॥ 
वेगि छोर बंघनपटः त्यागी # ठे टगाय उर श्याम सभागी ॥ 
कहन टमी अब वष्टि बहि बानी माखन मोहि देति आनी ॥ 
मानो भरे घर कट नाहीं ॐ चब नहिं उश्डन देत टजारीं ॥ 
होश मेये तुमहिं वधासो # उण्हन दै दै मड पिरयो ॥ 
रिसद्ीमे मोको गहि दीनो ® सवक ज्ञान सानिमे टीनो ॥ 
घोरी अधर चक बजनारी %®देखह यशमति सतहि निहारी 
मख छवि कोटि चन्दर बिहारी यह्‌ ह साह कि चोर विहारी ॥ 
नाहिन तरुण किशोर कन्हं छितहिं करत इनसो रिस माई॥ 
कहा भयो जो उर्न आने # बादछकं हरि अवह कहा जाने ॥ 

दीहा-श्रमित ल्रमित जो बासते, चपट सजटदटग कोर ॥ 

मनह्‌ मीन वसी विधे, करत सलिल कश्चोर ॥ 
सो ०-लेउहाय उश्धारि. छोर उदरते दूरवर ॥ 
प्राण दीजये वारि, मोहन मदन गोपाटपर ॥ 

तेरो किन हियो है माई ॐ कहत एक वालिनि समक्नाई ॥ 
ठेसो माखन दधिं बहि जाई % बाधे कमटनयन जेदिरखाई ॥ 
जो मरति शिव ध्यान टगविं# सपने्दे सर नहिं देखन परव ॥ 
निगमनहं खोजत नहिं पाई % सोते दे करतार नचाईं ॥ 
याही ते त्‌ गवं भलाई % घर वेदे तेरे निधि आई ॥ 
काहको सत रेवत देषी % देते धाय उराय विशेषी ॥ 
अव यह कित सीखी चतुराई # निन सतस इतनी कटिनाई ॥ 


कह्तं एक देखह्‌ नदना # कवक ऊखट वर्च मुरसय ॥ 


| 














का 0 





(न 


१ प्रकरकर मौको दीनो । २ दृसरी । ३ जैसे वसी ( छोहकी बनी गच्छी पकरनेके कमं ) फंसकर जटमछरी तढफेहै 
१३ ठेसे प ओर बासते समख चपल हष्णके न्रकोर प्रसीतहोयद । 


( ९८ ) # बजावर्टस # 











| गयो क्षधाति मुख छम्डिटाई कअतिकोभट तनु श्याम कन्हाई॥ 
भह वेर वीति युगं यामा # हरिके निकट असि गईं घामा॥ 
| त॒ लागी गहकारज माहीं & हे निर्दयी दया कष्ठ नाही ॥ 
| घरको काज इनैते प्यारो श्यशुमति नेक न हदय षिचारो॥ 
| दोदा-जरठनटोट लोचन सजल. भये चास ते दीन ॥ 

चितदतं तेरे बदन तन, मन मोहन आधीन ॥ 
सो ०-केतिक गोरख हान, जाको तरत कानत्‌ ॥ 

वारि दीजिये प्रान, रोम रोम पर शयापके । 
हरिको देखि संखा इक घायो छ तिन हट जायसुनायो ॥ 
| अहो राम तुम्रो टघु भैया # बाध्यो आज यादा भया ॥ 
काहके छरिकरहिं हरि माम्योश्ष्यशमतिपे तिन जायवकास्यो।॥ 
तवते दरिंहि वाधि वेहायो छ छोडति नार्हिन सवरि दछडायो॥ 
| सो हम तुमहिं जनावन आये ® दटघर सुनत तुरत उटिवाये ॥ 
| माता इर्तन अतिहि चसाये % हरिहि दैखि खोचन भरि आये॥ 
| कहत भटे दोउ भुजार्वंघाये # ऊखलसों बाधे हरि पाये ॥ 
| मे वरजे कई बार कन्हाई % आजं छडेदेह ठगराई ॥ 
| दोउ कर जोरि कहतरी मेया # काको बाध्यो मरो भैया ॥ 
| श्यामं छोडि वांधि बरमोहीं # ओर कहा किये अव तोही ॥ 
| मेरो प्राण अधार कन्हाईं % ताकी भुज मोदिं वधी दिखाई॥ 
| कोन काज गरस धन घामा शनिहि कारण वांध्यो घनश्यामा।॥ 
दोहा-छवती ओर जो तन कोड, आजदेखतो सोय ॥ 

त जननी कट वश नही, नो कट करे सो होय ॥ 


सो०-तेरे वश हरि आहि, को जाने किटि पृण्यते। 


जि तिनि निनि न शिवि 
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९ दौग्रहुर । \ कमर | ३ चच । ४ द्‌ाउजांसा 
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त पटिचानत नाहि, गोरस हित बाधत हरिहि ॥ | 
सुनहः वात हलधर त॒म मेरी & करन देह सेवा ईइनकेरी ॥ | 
माखन खात परयो जाई % प्रगटत चोरी नाम कन्हाई ॥ 
| तुमह कहो कमी किहि केरी # नवविधिकी मेरे वरटी ॥ | 
हौ हारी व्रजत दिनराता %& मानत नार्हिन मेरी बाता ॥ 
कृहा करें हरि अतिहि खद्चाईॐ% भयो बहतही दी कन्हाई ॥ 
मेरो क्यो तनक नहिं मनि % नित उदिरेक आपनी ठाने ॥ | 
भोर होत उरहन टे अवि % बजयवतिनते मों टनव ॥ | 
जहतह धम मचावत जाई % घर नाहं रहते श्रणक कन्हाई ॥ | 
तुमहं दोष देत हौ माहीं % कानह्ते प्यारो दधितोदीं ॥ 
तोरि तजि ओर कहो किंहिमेया% ओरको मेरो मान रखेया॥ | 
तेरी सों जननी सन मोही % उरहन देत श्ट सव तोरी॥ | 
ह सव बजको श्याम पियारो % श्याम सकट ब्रजको रखवारो॥ | 
दोहा-दधि माखन पय कान्हको, कान्दाकी सब गाय॥ | 
मोहको बट कान्दको, त्‌ नदिं जानत माय ॥ 
सो०-बलदाङकी वात, सुनि रसिके यशमति क्यो ॥ 
तुम य्कमति दोर घ्रात, जानत में तुम्हरे चरित ॥ 

हरिहि देखि हटधर मसकानेक्यह तुम गति तुम विनको जाने॥ | 
को तम छोरत बधन हाय % तुम छोरतं वांधत संसारा ॥ 
कारन करन करत पन मानेकूअतिहित यशमति हाथ विकाने॥ | 
असुर संहारन जन दुखभोचन# कमटापति राजीव विटोचन्‌ ॥ | 
भक्तनके वश रहत सहाई % ताहीते कज न बसो ॥ 
हरि यमलारन त्तमं हरे # मनम्‌ कहत दास ये भेरे॥ | 








-----~-- ~ ~ 


९ एकबुद्धि । २ रक्ष्मीपति ३} कमटनेन 


१०० ) # बजविखास्‌ % 
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अवहीं आज्‌ इन्दं उद्धा & इस शप धुनि शशको सर ॥ 
इनहीके हित भजा थाई # परासि धिद्वं अदेहं गराई ॥ 
दारुण इख इनको सद 2 निरव 


ह 


दै 
श ५६ धिदरिदधन्‌ निरव 
भकवछट हरि दीनदयाल्छा # कडारः अगाधे छपाला। 
कक्ताधीन वेद यशं गवि # पन दादतमाम छहवावें ॥ 


किः 


भक्तहेत्‌ नाना त्री करत चरितं भक्तम्‌ सुखकारी॥ 
दोहा-बजवासी प्रक्र भक्ति हिदि, आपरधायो हाम्‌ 
ताही नित प्रटहै, दमोह सौ नापर ॥ 
सो०-नदनदन घनश्याप, जनाजन्‌ भंलमं रिपति ॥ 
मेटति जिन नाम, पापं शापचयताप दख ॥ 
यशदा बाहर छाडि कन्डाई # टमी मथन दधि भीतर जाइ ॥ 
कहत वचन रसरिस टपश्ने # खात फिरत दधि धाम बिराने॥ 
षटरस छाडि आपने धामा # चोरी प्रकट करतंहं श्यामा ॥ 
मारि भजत बनटरिषन जा *+ जह वहां बज धम मचाई ॥ 
रहो तमहं हटधर चपसाधी # इनकी मेटन देह उपाधी ॥ 
खटसा बाधे वनवारी % कहत यशोमति सां बजलनारी।॥ 


&^ क क 


कान्ह ते तोहि माखन प्यारो % अरीदेखि तरसत हरिबारो ॥ 
डाददिहि मथनी नँदरानी % हेहै हरिकी भजां पिरानी ॥ 
ही हशि सब वारो # मोहन जीवन प्राण हमारो ॥ 

हस्वे बोछि उठी नंदरयनी % जाह सवै तम यवति सयानी ॥ 
म खीञ्चत टरिकहिगण काले # तुम कित्‌ ञ्चरत दह विनकाजे ॥ 
टरिकहि बास दिखावत रहियेश्अबहति जवगण्‌ नहि चहिये॥ | 


दोहा-युवति चठीं विरुञ्य सब. छत यशोद पोच 

















१ नारद। र दृक्ष) ३ वाह्‌ दूखञाहहयमी। ४ िसयानी कषे । 
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म्रखस्‌ किये कहा, करत त्रम वश शीच ॥ 

` सो०-कृहा करं बिजार कहत चीं खव श्यामसो ॥ 
धरत यशोदहिनारं, अति कठोर मानत नदह ॥ 

| तबहिं श्यामसंद यह ठानी # युवती घाम गह सब जानी ॥ 
| गहकारज जननी अर्कायो $ आप यमलृञजनन पहं आसो॥ 
| परसत पति उठ स्रहशहइ # प्रे शब्द आघातं सुहाई ॥ 
| उखरे मट सहित अरराई % दिये धरणि दौर तरुन गिराइ ॥ 
| भये चात सव वरजकं वासी$रहे सकाचे तन सुधि बधिनासी।॥ 
| कोह कमि कोड वकत अकासाकृरहे घडी इक टो जकि चासा ॥ 
| याही अन्तर य॒म कमार & प्रशटे चनद तनयं स॒कमारा ॥ 
| नारद्‌ शाप पाय दोउ भाई % भये हते कजम तरुजाहई ॥ 
| हरिके परशत निनगति पाई %& भये पनीत मिरी जडताई ॥ 
न्ह कपाट अनुयह कीन्हो # चारि भजाकरि दरशन दीन्हा ॥ 
| देखि दरश अति पटक श्रीश # प्रे चरण दर बध अधीरा ॥ 
| वारवार पदरज शरधारा $जीर पाणि अस्ताति अनुसारी॥ 
| 5 ०-अनुसार अस्ताते यशर प्रमार्नद्‌ मगनसन्मुखखर्‌ ॥ 
जै जे भगव हित्‌ सगण संहर देह धरि ध्यावतं हरे ॥ 
जो प निगमन नेति गायो बुद्धि मन वाणी परे ॥ 
सो घन्य गोकुल आय प्रगटे धन्य यशुमाते उरधरे ॥ 
धनि धन्य वज्‌ धम्‌ भौप्‌ गोपी गाय दधि माखनमरी ॥ 
धस्य गैर्विह वाट लीला करत माखन चोरही 
धमि धनि उरहनो देत नित उदि धन्य ॐनख बद्ावही 


धन्यं जननी बधि शखः ताहि अदु न्‌ पाह ॥ 
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धन्य सो तसरुनासुकोश्ज॒ श्याम भजन रधाइयो ॥ 
घन्यसो तण जास ऊख धनि सजनं गहि टाहयो ॥ 
धन्य ऋषि धनि शाप दीन्द्यो अतिञनपरहसो कियो॥ 
जास शिव बघ्चादि दल्भ नाथ त॒म दरशन दियो ॥ 
अब द्पा करि देह ब्रं प्रभ चरणपकज मति रहे ॥ 
जहां जन्महिं कर्मं वश तरह एक तम्हरी रति रहे ॥ 
दीनवबन्ध छपा सन्दर श्याम श्रीवजनाथज्‌ ॥ 
रखिपे निज शरण अब प्रभ करियि हमहिं स्नाथज ॥ 
दोहा-वार बार पद नाय शिर, विनती प्रभाहि सनाय ॥ 
परेम मगन निरखत वदन, हषसहित दार भाय ॥ 
सो ०-साध साध कहि नाप, भक्ति दान तिनको द्यि ॥ 
विदाक्रिये घनश्याम, हषिगये निजं पस्यगट ॥ 
बश्च शब्ड सनि यशमति धाइ % देखे अनिर न कंवर कन्टा३॥ 
परे विटप महिरखि अकृटानी क श्याम दवे तरुतर यह जानी + 
आरत महरि पकारन कागीक बाघे हरि मे परम अभागी ॥ 
सनत शोर ब्रन जन उठि धाये # नन्दद्वार सब आतुर आये ॥ 
देखि गिरे तरु मनहिं डशने % दृंहत श्यामहिं तिहि सकाने॥ 
वारवार सब करहिं विचारा #गिरे कोन विधि विटप अपारा 
देखे दहतर बीच कन्हाईं % रहे चसित ऊखट टपटाई ॥ 
धाय टिये भजन छोरि उठाई % बन य॒वतिन उर टीन्हे टाई ॥ 
कहत संवे नन्दहि बडभामी # बचे श्याम कर चोट न टागी॥ 
कवं बाधत मारत कवहं % देत दोष यशमतिको सबहं ॥ 
नयननीर भरि दोरि यशोदा % लियो टगाय कंट भरि गेदा॥ 


१ रस्सी । २ चरणकमछ । ३ अरूकापुरी 1 9 आंगन 











‰ दवरीवन्धनटीठा # ( १०६३ ) 


जरह सोरिस जिन तमको बोँध्योजरह हाथ जिन जवरि साध्यो 
दोहा-नन्द मोहिं कि कहा देखत वस्वर आय ॥ 
कृशलट रहौ अव चात दोउ. में ठे मरहं बराय॥ 
सो ०-श्याम रहे टपटाय, अति सभीत उर मातुके ॥ । 
वार वार वटि जाय, यशमति मन परितात अति।॥ 
बज युवती ठे ठे उर ठरविंनिरखि वदन तनसन सुख प्व ॥ 
मुख चमत यह कहि पिताहं # केसे बच अगम त॑र्माहीं ॥ 
बंदी आय हरिकी हे माई % जहां तहां विधि होत सहाई॥ 
प्रथम पतना माशन आईं %# पय पीवत बह तहां नशाई॥ 
तृणावर्त टे गयो उडाई % आपहि भिभ्यो शिखापर आई ॥ 
कागासर आवत नहिं जान्योक्षसनी कहि जिय टेत परान्यो॥ 
शकथसर पलना ह्िग आयोकको जाने तिहि काहि गिरायो॥ 
कोन कौन कृरवर विधि टारी $ उखटसो बधे महतारी ॥ 
तरदतिरं उवम्यो आन कन्हाई ® उपर उक्ष परे भहराईं ॥ 
| सबहिन पेटि करत मनाई # पण्य नन्दकः वच्यो कन्हाईं ॥ 
भजपर बन्धन चिह निहारी # कहत यशोमाति सा बजनारी॥ 
येगण यशमति अहिं तिहारेक्सकृची महरि निरखिहरिप्यार॥ 
दोहा-तवहिं नन्द्‌ आये धरहि, दोउ तरु गिरे निहारि॥ 
श्याम चपट बाच सुने, देत महरिकौ गारि ॥ 
सो ०-वबोँधति बिन काज, मरे हरि वारे सतिं ॥ 
कृशट करि बिधि आज, शोचत नंद खि तरवरन ॥ 
तबहिं तात कदि घाय कन्हाई% लिये नंद कनियां सखपाई ॥ 
चमि वदन उरसो टपदयये प्रेम पटकि लोचन भारि जये॥ | 


१ मेयाकी छती । २ दटवृक्ष 

















। १०४) % बजविलास % 


य यल 








भ्रं छिन तनव वादा # ककः नाच महता ॥ 


कुसं गर दक्ष अत भारा # चलारनाह कड्‌ तनक बसरा 
बर वार्‌ शचत नदरा # धतत कु खर्वा कन्हाई॥ 


{1 
श्याम कदी भ कट न जानो # उःखट विगमे रलो छिपानो ॥ 


५ 


। कहत नन्द हरि बदन निहारी ® बड़ी आज विधि करषर सरी॥ 
बहुत दान हरि हाथ दिनायो # द्विज चरणन टे ठे सुते नायो॥ 
देहं अशीश विप्र सुखमानी # भये प्रसन्न मन्ड सुनि वानी। 

तब्ही श्याम जननि पहं जये # इषि यशोमति कण्ठ छमाये ॥ 

 भखो भयो आज मेरौ वारो # ककं मुखधों प्रात निहाये ॥ 


। टाई उरहन वाटिनि मिनी % यह्‌ सव फियो पसारो तिनही।॥ 


क (ष 


दहि-पाट रहण सा कला तुरते करा जविनार्‌ ॥ 
वाठ बार सव वारक, बट नन्दकृमार्‌ ॥ 
सा०~तगं लर मति, भख ठम माोक्ा बहत ॥ 


$= ५2 


आजन खाया व्रत, सनत वचन परुमातदह्सी ॥ 


रोहिणिवचितै रदी यशमतितनशूशिरधुनिरपषिताति मन्हिंमन 
प्रसह हरिहि विटम्बनखावहक्षभखे हरि किन वेगि जिमावह्‌॥ 
वह्‌ व्यंजन वह्‌ भाते रसोईंश्कहं टमि बरणि कहं कविकोई ॥ 
प्रसत जाति यशोमति मेया शजंवत्‌ श्याम सखा बखभेथा॥ 
जी जो व्यंजन यशमति राखे क्तनक तनकं मोहन सब चाखे॥ 
व्यामकही अव मातअवानो#अब मोको शीतट जट जानो ॥ 
अचवन कारिअचयदोउ भेयाक््मतिसखपायोटखि दोऽ मेया 
साहत सगाधे पान कर टीन्हे % बाट सक ग्वाटनका दीन्हे॥ 


| निता सहत जाप हार्‌ लापक््जार्धकं जवर अरूण त्‌ जास ॥ 


मि नि. मा (मे 








१ दस्यो | २ पेट भरगयों 


# अंँखमिचोनीटीटा % ( १०५ ) 





त बदन मकरके पाह श्वजबासी जन बाले बरे जारी॥ 
| भोजन करत भयो सुखजेतो & बरणि सके नहिं शारद तेतो ॥ | 
जो संख नन्द्‌ भवनके माहीं # सो सुख तीनि टोक्मं नारीं ॥ | 
दोहा-सुख यशुमति अर नंदको, को करि सके वखान॥ | 
सकर सुखनकी खानि हरि, जहां रहे सख मान ॥ 
मो ०-कोटिकटि बद्चण्ड,₹कईक रोम विराटतन ॥ 
सो अपने भजर्द्ड, लिये उदछग यशमतिहरषि॥ | 
यशुमति कहत श्यामसां प्यरि% सुनहु बात मेरि नन्ददलारे ॥ | 
अपनेही अगन तुम खेखो # मेरो कल्यो कबहु नहिं पेटो ॥ 
कहत चोरं बज वनिता तोहींश्षसनि सुनि छाज टगतहे माहीं ॥ | 
ताते रोष होत मन मेरे % तव बोधत मारत जिमि चरे ॥ | 
हटधर आज कहते है मोहं # श्ट नाम धरत सव तोही ॥ 
ग्वाछिनि हसत कहत इक रेसे% चोरी नाम फिरत अवकैसे ॥ | 
चोर कहत यवती सब मोको # भ्रटहिं आय कहत सब तोको॥ 
म खेो वाहर जह जाई % चिते रहत सव मेरी र्घाई ॥ | 
अपने घर सब मोहिं वटवंक्मख चमति गहि गहि उरंखाबे॥ 
माखनमोरहिं निजकरन खववि# हाथ जोरिके विधिहि मनाै॥ | 
देखत जबहिं टेत मोहिं देरी % मे नहिं नारं सोह मोह तेरी॥ | 
यशमति निरखि बदन मसकानी% उनकी बात सवे मे जानी ॥ 
॥ अथ आखमिचोनीटीटा ॥ 
दोहा-टेरि लेह सब निज सखन, अरु भेया वराम ॥ 
सुख दीम भेरे हगन, चट आपने धाम ॥ 
सो ०-यह सुनि हषं वहाय, बोटि टिये हटघर सखा ॥ 


१ व्य (दुषैण )। २ जाके हकएक रोगमें करोड त्रा 7 यशोदा गोदीमे दिये । ३ व्रनकी गोपी । ४ मेरी भोर । 
१४ ५ छातीसो गवं । 





( १०६) दजविटास्‌% 


गि 
~~ 


| चलि आंख मडाय, कहत सवनसा मदित हरि ॥ 
हलधर कलयो ओंखको मेदे # हरपि कलयो हरिजननि यशेदे॥ 
हरि अपनी तब आँख मृदाई # जहाँ ता सब रहे टुकाई ॥ 
| कान लाभि जननी समञ्चये # है घरमे बलराम दिपाये ॥ 
बलदाऊको आवन देहो # श्री दामाको चोर बने ॥ 
| इत एत में सव वालक आई ® यशुमति गात द्ुवन सव धाई॥ 
| श्याम छ्वनके कारण घावत्तशअति अकुटात द्ुवन नहिं पावत 
| धाये सवट द्वत तव श्यामा % गद्यो जाय रिरछे श्रीदामा ॥ 
| कहत नन्दकी सोह जनाये $ जननी दिग भजगदि ठेजये॥ 
हसि हसि कहत सखासो रामा % जबतो चोर भयो शओ्रीदामा॥ 
| हापित कहत यशोदा मेया $ जीत्योहै मेरो पत कन्हेया॥ 
| जाकीं माया जगत खिलावे % बल्ला जाको अंत न पव ॥ 
| ताहि यशोदा चट खिटविश्वाटक निमि षचमन फ़सरवि॥ 
| दोहा-जाके उर चटोक थल, पंच तत्व चोखांन ॥ 

सो बालक है खेलई, यशुदाके गृह आन ॥ 
सो ०~दरटत्न जपततप योग, स्योति रूप जग धाम हरि ॥ 
धन्य सो जके रोग, बालक करि मानत तिन्ह ॥ 
| कहत भई यशमति महतारी # भई रात अब सनह म॒रारी ॥ 
| करहु बियारू अव कट प्यारे # बहूरि खेटे होत सवारे ॥ 
| मोको तो कछ सवि नहिं जवि % त्‌ कडि भोजन कहा तवि ॥ 
| बेसन मिी कनकंकी परी कोमट उज्ज्वलहे भति ूरी॥ 
| अवह ताती त्रत बनाई % रोहिणि तम्हरेहेत कन्हाई ॥ 
निव जाम करील संघानो श्जासो त॒म अतिही रुचि मानो॥ 


पाति तासा > 1 -----------------~-----~~-----~----~---~------------------~--------- 
विायानिनिाोनवाििििििििनक 


१ यशोदापरेया मीचेगी । २ दुबकगए । ३ स्वेदज, उद्िज्न; जंठज ओर जराघुन । ¢ गेही । १ ठेदीको जार । 


























# उन्दावनगमनलीटा # ( १०७ 





वल्के संग वियारू कीजै % भेरे नयननको सख दीने ॥ 
तनक तनक घरि कचन थारी # ठे आह रोहिणी महतारी 
श्याम राम मिटिकरत वियारीऽअविजनःद दोडजननिनिहारी॥ 
खात खात दोउ अटसाने # मख जंभात जननी पहिचाने। 
जट अचवाय कमट मख धोयेक बाह पकरि पटका पोटाये ॥ 
सोवत राम श्याम दोर भेया # हस्वे पाय पटोटति भेया ॥ 
दोहा-सोये श्याम सुजान हरि, सखस बीती यत ॥ 
बहरि कटके छिये, जननि जगाये प्रात ॥ 
सो ०-दियो कटे प्रात, माखन प्यारे श्यामको ॥ 
मुदित निरखि दिन रात, यशुमति हरिके चरितको ॥ 
॥ अथ इन्दावनगमनटीटा ॥ 
महर महरि यह मनहिं विचारी % गोकट होत उपद्रव भारी ॥ 
जव ते जन्म भयो हरि केरो # निति होत उतपात घनेरो ॥ 
आकस्मौत गिरे तरु भारी %# वच्यो वडनके पुण्य मुरारी ॥ 
ताते अब तनिये यह गाड # बसिये चदि कर उत्तम गड ॥ 
नन्द्राय तब गोप वलये # समाचार ये सवनि स॒नाये ॥ 
सबहिनके मनम यह आई # वसिये अनत कहू अब जाई ॥ 
नितहिं उपाधि नई निहि गहीं # व॑सिवो भटो तदाक नाही ॥ 
नेद कदी मे मनहिं विचारी # हे इकटारँ बहत सुखकारी ॥ 
इन्दावन गोवद्धन पासा ॐ% तहं सबको सब भाति स॒वासा॥ 
तहां गोपगण सव सुखपे र % वनम गोचन इन्द चरे ॥ 
यह बिचार सक्के मन भायो श्चङिवेको शभ दिवस धरायो ॥ 
इन्दावन सब चले गुवारा % पाच वरषके मदन गोपाला ॥ 


१ धीरे धीर्‌। २ बिना कारण। 





( १०८ ) # ब्रजाव्टछस्‌ # 


दोहा-शकःं सोज सव साक, गोधन दिये र्हकाय 
चटे गोप गोपी ह्यषे. छन्दावन्‌ समदय 
सो०-निरखि जन्‌पंम्‌ ठाम, शकट दिये सब छोरिके ॥ 
सबके मन वश शयाम, वसे सकट वन्दा विपिन ॥ 
| वसे सकट ब॒न्दावन्‌ माहीं % अति जनह गोप मनमाही ॥ 
| गाय वच्छ सबही सखायो चरत निकट तेण हरित स॒हायो॥ 
| हटधर घेन चरावन जाही कमन मोहन टखि मनहिं सेहाी॥ 
| प्रात चले सव गाय चरावन % जननी सो बोटे मन भावन ॥ 
मे हं गाय चरावन जं हौं # बडो भयो जब नाहि इरेहों ॥ 
संग सखा अरु दटधर भया # इनके संग चरेहों गेया ॥ 
। बाटन संग यमन तट माही # खेटरहिंगे सव वध्की छाहीं ॥ 
| अपनी रुचि मनक फठ खेहां % तेरी सो यमुना नहि न्हेहौ ॥ 
| ठेसी अविं कहौ जिनवरे # देखह अपनी भांति ट्रे ॥ 
| तनक पार्य चठिहो किहि भां ती $ भेयन आवत हहे राती ॥ 
| प्रात जात गेथन टे चारन अवते सांञ्च छखो सव ्वालन्‌॥ 
| तुम्हरो कमल वदन मुरभहे # रगत घाम माञ्च दख ॥ 
| दोदहा-तैरी सा मोहि वाम नहिं, टागत भख ननेक ॥ 
कयो कान्ह मानत नही, करं अपनी रेक ॥ 
सो०~चटे चरावन गाय, वाट वाट बटदैव बन ॥ 
हैशीटर सुनाय, गोधन कृरि अगे लिये ॥ 
| हरी टेर सनत टरिकनकी शगये दौरि हरि अति रुचि मनकी॥ 
इत उत यशुमति जबहिं निहारी दृष्टि न परे श्याम बनवारी ॥ 


र, 


| बनतन जान्यो जातं कन्हाई % टेरति यशमति पीके घाई ॥ 

















१ छकड़ा । २ प्रमं अदत्‌ । २ वेशविट ४ डर्त | 
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जात चटे गेयन संग घावत्त ॐ बर्टाङ को टेरि वावत ॥ 
पीछे जननी अविते जानी ॐ फ्रि फेरि चितवत भय मानी॥ 
हटधर आवत देखि कन्हाईं % एहि छ्िये सखा समशइ ॥ 
परह॑च्ती जननी भये सब ठि % रिस करि दोर प्रज पकर गे ॥ 
वट कहे जान देह संग मेरे $ बनते पदं आज संदेरे ॥ 
कल्यो यशोमति बलहि निहारी ॐ देखत रहिभो मे वलिहागी ॥ 
 ¶्रातासंगगये बनहि कन्हाई # यशमति यह कहत धर आई । 
देखो हरि केसो टैग टीन्हौ #अपनी टैक पन्यो सोई कीन्हो ॥ 
आज जाय देखह वनमाहीं % कहां परस धन्यो तिहि गही ॥ 
दोहा-माखन रोटी ओर जल, शीतट छाक बनाय ॥ 

दइ वेगही वाढ संग, यशुमति वन्हिं पटाय ॥ 

सो०~-चिन्तामणि सुर भेक, पच सुधारस केत्पतर्‌ ॥ 

अनदिन जके एक, खात छक सो वार्‌ संग ॥ 
दन्दावन खेत दलाल % भयो हिये आनन्द बिशाला॥ 
जहं नर ग्वार गाय खंगनाही% तहं तहं आप फिरत वनमाही॥ 
बलदा सो कहत कन्हाह &निते व्यावह्‌ मोह संग टिवाई॥ 
आज मरं करि आवन पायो % जननी तुम्हरे कह पठायो ॥ 
काटिहिकनिविधिकरीवनरेहों# यशुमतिपे आवन नर्हिपे॥ 
सोवत बोलि ठीजिथो मोको # सोहै नंदबवाकी तोका ॥ 
पनि पनि विनय करत सखद।ई % वलसा सखन समेत सनाई॥ 
संध्यां समय निकट जब आई $®षर कह चरोकंट्यो बट भाई्‌॥ 
गेयन घेरि कयी यकृटीरी # चरे सदन सव गावत गोरी ॥ 
आवतं बनते घेन चराई #ग्बाटनं मध्य श्याम स॒खडदाइ॥ 


------------ 











------------------------------------------- ~~ 


१ परफा 


(३१०) % बजविटास ॐ 


। जिहि निहिभातिम्बाटम्‌ख भायै शसनि सनि मनमोहन उर रासं 
नन्हें सुर पनि आपनि गवं % तारीदेत ईसत सुखं पर्वे ॥ 
दोहा-मोर मकृट बनमार उर, पीताम्बर पराय ॥ 

गोपद्रज छवि बदन पर, आवत गाय चराय ॥ 
सो०-छटी अलके देत, जज वदनपर मधप जन्‌।॥ 
आवत सखन समेत, नंदस॒वन ब्रज प्राण धन्‌ ॥ 
देखत नन्द यशोदा ठे % रोदिणि अर बजजन सुखबाटे॥ 
गायन संगे श्याम जब जाये # टेवाय जननी उर खये ॥ 
आज गयोहरि गाय चरावन % में बलि जार तनके पावन ॥ 
मो कारण कद बनते टाये तुमको मिलि मे अति सखपाये॥ 
आचर सों सब अंग अंग श्रे क््वदन पोदि मख चमिदटारे॥ 
खाट ककं जो भवि मोहन % देरी माखन रोटी सोन ॥ 
दयि जिमाय तुरत दोउ मैया # अति आनन्द मगन मन मेया॥ 
कहत जननि श्रीवजनाथा% भ्रात नितहिनेहों बलसूथा॥ | 
मे अपनी अव गाय चरैहं # तेरे कहे घरहि ना 
गाठ बाट गायनके माही # नेकह इर टागत मोहिं नाहीं॥ 
आज न सोर्वो नन्द॒दहाईं % रहि जागत कहत कन्हाई ॥ 
सबमिछि गाय जरावन जारी % में कयो रहो वेदि घर माहीं ॥ 
दोहा-सोय रहौ अव श्याम तुम, जननी कहे चुचकारि॥ 
प्रात जान किहं तर््ट, बनको मे बलिहारि ॥ 
सो ०-ज्यां व्यारखे स्वाय, प्रात देन वन जान कहि ॥ 
जननी दावत पाय, श्रमित जानि वन गमनके ॥ 
बहते दुख हरिं सोय गयोदै #ज्ो त्यों करि मन बोध लये 


९ मदुस्वरसों । ३ कमदटगुखपर जानो! ३ भौरा । ४ यकेमए 
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यह तो संग टागिबलरामर्हिकगये दटिवाय आज वन श्यामहि। 
अव तो सोयरद्यो करिणेसे # प्रात पिचार केरे धेकिसे ॥ 
कहत नंद अलके सगजाई # इतत आवन दे फिरि धाई ॥ 
भोर भयो यशुमति कहप्यारे $ जागहं मोहन नन्दद्ारे ॥ 
बीतीनिशिरवि किरण प्रकाशीश्ष्शंशि मलीन उडगण दयतिनाशी 
सनह शब्द बीटत खगमाटाक्खोरहञन्बजनयन बिशादा।। 
सनत श्याम जनननीकी बानी % जागि उठे सन्तन सखडदानी ॥ 
लाइ तुरत कटे मेया # माखन रोरी खान कन्हेया ॥ 
टेरत ग्वा सखा सब दारे % आये तबक हीत सकारे ॥ 
खेटह बज भीतरी प्यरे # दरकहं मतिजाह टलटरे ॥ 
दोहा-रेरि उठे बटराम तव, आवह धाय कन्हाय ॥ 
जात बाट वनको सवे, चटह चरावन गाय ॥ 
सो ०~-याम जारि दोउ हात, जननी सां हाहाकरत ॥ 
जे हँ वाटन साथ, गोचारन इन्दा विपिन ॥ 

टेरत॒ मोहिं दाऊरी मेया # जेहों बनहि चरावन भेया ॥ 
वन फठ्‌ तेरी देत माहजाई # आपन घषेरत गेयन धाइ ॥ 
जेदो अरम्बारन संगनाक्ष % मोहिं खिज्ञावत वे वनमाहीं ॥ 
भै अपने दाऊ संग रेह क्देखत दउदावन सख पदों ॥ 
अगि दे ठावत मगमाहीं # त्‌ क्यों जानदेत मोर्हिनाहीं ॥ 

न्हो यशमति बलहि बाई शसनह खाट हारके गणञाई॥ 
कहत यशोमति सों बल भैया % जान देह मोसंग कन्हैया ॥ 
अपने ठिग ते नेकृ नारो % जियपरतीत्‌ नेक नरि धायं ॥ 


१र२ति। र्चद्र। र तारागण | 9४ कमलनयन | 
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त काहे रपति मन माही $ जानदे हरक क्यो नाहीं ॥ 
हसी महरि सनि श्ट की बानी & जाह छिक्ाय कहत नंदरानी ॥ 
मे बलिहारी तम्र मखी %& तमहं कहत श्यामक रुखकी॥ 


आति आनद भया हरवाय # द सग खर्म जाय ॥ 


दोहा-घाय धाय मटन सखन, उर अति हषं बल्य ॥ 
पठयो मेया मोहि बन, चरि चरावन गाय ॥ 
सो ०-कहत सखा यख पाय, चट श्याम देखो बनहि ॥ 
वनमाला पहिसिय, करत धिच वन घात तन ॥ 
चटे वर्नाह्‌ सव भाय चसवन & संखा संग सोहत मनभावन ॥ 
ववार बाल सब कलक सयान्ह# नंदसवन विनमे कलनान्हे ॥ 
गाय गोप गोसंत वन जाई % तिनके मध्यश्याम सुखदाई ॥ 
हरिसां सखा एह समश्चाई ॐ एटि कह जिन्जाह्‌ कन्हाई॥ 
वंदुवन अति स्न विशाला ® जेहौ भूलि कहूं नंदराला ॥ 
सनत श्याम घन तिनकी बाता मनमन हसत कहत जगचाता।॥ 
तुम्हरो संग न छंडतराई # वनि इरात वहत में भाई ॥ 
जात चे सव हर्ष व्ये # खेत श्याम संग सखपाये ॥ 
कोरगावत कोर वेण बजवे # कोर नाचत कोर कदत आवि 
देखि देखि हरि अति हषा %& हंसत सखन सो दे गटवाहीं ॥ 
भली करी त॒म मोको छाये # आजं यशोमति हषं बहाये॥ 
इहि विधि गोधन ठे सब वारा# यमना तट पर्हचे नँदलाटा ॥ 
दोहा-इई धेन वगराय सब, चरन जपनेरंग ॥ 
गाय चरावत नंदसत, मिि बाटनके संग ॥ 
सो ०-उर मक्तनको मार, शाश मकट कटि पीत पट ॥ 














| 


१ गरू ( सिरृस्वरीादि वनधातु ) २ छातीपर मीतिनका ह्यर 
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हाथ टकटिया छार, डेट वाटन संग प्रभ ॥ 
| ॥ अथ वत्सासुरवधटीटा ॥ 
| खेत श्याम सखनके माहीं # यमुनाके तट तस्की छादी ॥ 
| वत्सासुर तिरि अवसर आयो# पठयो कंस काट नियरायो ॥ 
| वत्स रूप धरि आय समान्यो # ष्ण ताहि आवतही जान्यो ॥ 
| बलं तन चिते कल्यो मसकाई # तुम याको जानत हो भाई ॥ 
| यह तो असुर बस्स है आयो% हमको मारन कंस पठायो ॥ 
| हलधरं देख्यो घरि श्याना #कहतसांच तमश्याम सुजाना॥ 
ग्बाटनहं सा कहत कन्हाईं % वद्र धेरि करो इकटाई ॥ 
| टाये घेरि वत्स सब वाटाश्वह नरि पिरहि चपट विकराला 
| वारवार हरि ओर निहरे % दांव घात मन माहि विचरे ॥ 
| तव हरि कल्यो याहिमें स्यावतश्षतुम तो याको द्ववन न पावत ॥ 
हाथ टकटिया टे हरि धाये # वत्सासरके सन्मख अये ॥ 
| हरिको जबहिं जुदो करि पायो असुर कोप करि मारन आयो ॥ 
द-घायो असुर करि कोध मारन शयामकेस्‌न्मख गयो ॥ 
` है गयो निष्पाप तवहीं योग्य सुरपुर भयो ॥ 
. : धायके हरिचिपरिताको पकरि पय फिराइयो ॥ 
` पटक्यो धरणि तन असुर प्रगस्यो फेरि श्वास न आयो ॥ 
दोहा-वत्सासुर सुरपुर गयो, अधम असुर तनु व्याग ॥ 
सर हर्षत वषत सुमन, गगन सहित अनुराग ॥ 
सो ०-~-धाय परे सव बाट, चकित ष्ण बल देखिके ॥ 
धन्य धन्यर्नदटाल, कहत परम आनदभरे ॥ 
। असुरदेखि सब अचरज पायोक्षकहत हम हरि आज वचायो ॥ 


१ वक्ष। २ दाऊनी। ३ स्मे! ® याकाश 





--------- 
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११४ ) % बजविखास्‌ % 


वह्ठश करि हम जान्यो याही % यहतो असर भयानक आही ॥ 
आज सबनि धरिः यह खातो # ओर कोन पे जात निपातो ॥ 
हरषि हरपि हरिको उर छायो % असुर निकन्दन नाम स॒नायो ॥ 
कृहत म्बा धनि घन्य कन्दाई# धन्य धन्य बन प्रगट आई ॥ 
यह एेसो तम अति सकृमाराकिहि विधि भजन फिराय पार 
सवहीके देखत पलमारीं % मान्यो असुर इरे तुम नाहीं ॥ 
बलो हम न तमहं पहिचान्या# रो त॒म्‌ बडे सवनते जान्यो ॥ 
कोर वनमाट आनि पहिरवें# कोर बन धातु रगरि तनयं ॥ 
कोड कृण्डल शिरमुकृट संवार %अलिकावठिकोड तिटक सुधारे 
जात भजनपर कोड बलिर & तन्‌ देखत कोर वदन निहारे। 
वनफट तोरि धरत कोउ जगे कहत खार मीटे अतिगे ॥ 
दोहा-इहि विधि हरिके पजिके, खाट बाट हरषाय ॥ 
स्च निकट आवत चे, चरको घेन चराय ॥ 
सो ०-परम मदित सब वाट, असर मारि आवत घरि ॥ 
गवि शब्द रसाल, बजबासी पभके गणन ॥ 

सखन मध्य सोहत नदनंदन # जलद श्यामतन्‌ चिचित च॑दन॥ 
मोर मुकुट पट पीत सुहावन % इद्र धनुष दामिनिहि टजावन्‌॥ 
 मक्तमाट वनमाट विराजेश््वकं शुके अवंलि मनर्ह छविदछाजे॥ 
हाथ छकुटकटकृण्डटकाननश्काटिकाम छवि शोभित आनन 
कुटिल जछक भ्रव नेन विशालाश्गोपदरन कन द्यति छविजाटा 
बट मोहन वनतेवनि अविं + निरखि निरखि जजन सखपावें॥ 
सखन सहित हरि धामहिं आयेश्न्हरषि यशोमति कण्ठ टगाये॥ 


कहत ग्वाट सन्‌ यशुमतिभेयाॐ ह तेरो रणवीर कन्हैया ॥ 


[1 








१ बगहा | > तीता । ३ पक्ति । ४ युख । 


वत्सासुरधटीला ( ११५ ) 


वतसरूप एक दानव वनमे # आय समान्यो वछरागनमे ॥ 
हम ताको कट जानि नपायो# सो बह हर्कि मारन धायो ॥ 
क्षणहीं माहि ताहि हरि माग्यो$ हम देखत महिपटकि पश्छास्यो॥ 
यह कोर बहो पतते जायो % भाग हमारे बजमे आयो ॥ 

दोहा-सनि वाटनके वचन ते, वत्सासर को घात ॥ 

यशमति सबके पाय परि, बार वार पितात ॥ 

सो ०-भयो महरि उर चास, बचे आज हरि असुरते ॥ 

म न बिगा्यो कासु, भयो सहायक आनि हरि॥ 
यशडा शोच करत्‌ त जाये % यह तो ख्याट कान्हके भाय ॥ 
परवत तुल्य विकट तनु जाहः कियो प्राण बिन क्षणम ताही ॥ 
तम्हरी रक्राको यह नाही हम सबको रक्षकं यह्‌ आही ॥ 
थाके चरणकमट चित टेये ॐ बारवार याकी बलि जये ॥ 
ग्वाटन यों हरिके गण गने # बजजन सब आश्चयं भुटाने॥ 
लीटासागर हरि सखदानी % मोहे सव नरनारि सवानी .॥ 
हसि जननी सो कहत कन्हाई% देख्या म उन्दावन जाइ ॥ 
अति रमणीक भमि दुम नीकेश्चकंज सघन निरखत सुख जीके॥ 
अति कोमटतृणहरित सुहाये # यमुनाके तट बच्छ चराये ॥ 
वनफ मधर मिष्ट अति नीके भख मिरी खाये तिनहके ॥ 
सखन संग खेटत वराहं % वनम मोहिं टगत इर नाहीं ॥ 
रोहिणि सहित यशोदा माता % मदिति सनत हरिकी मृद्‌ बाता ॥ 

दोहा-मोहि छियो मन जंननिको, मघुरे वचन सुनाय ॥ 

वत्सासरको शोच उर.क्षणमं देयो मियय ॥ 
० -टगे दहन सब गाय, जहं तहं हपित गोप गण ॥ 


१ यङ्ोदा । 
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गये तहां हरि धाय, गाय इहन चाहत सिखन ॥ 
॥ अथ घेन॒दहनकी लीला ॥ 

धेनु दुहत हरि देखत ग्वालन # कतं मोहिं सिखवो गोपाटन॥ 
मे दिह मोदिं देहु सिखाईं % वेदि गये तिनसङ् कन्ाई॥ ॥ 
कैसे गया थनहिं टगावत % केसे नोय पगन अटकावत ॥ 
धुटरुन गहत दोहनी केसे ॐ मोहिं वताय दैड त॒म तैसे ॥ 
केसे धार दरधकी होई # देह दिखाय मोदिं सब कोई ॥ 
| कहत ग्वाट तम सनो कन्हहं # भई अवार आज अति भाई॥ 
तुभको सिखवें दुहन सारे % अवकं ट गिहं चोट तुम्हरि ॥ 
श्याम कल्यो सबही समन्नाइ % भोर दहो निजनन्द दहा३ई ॥ 
मेरी सों मोहिं टीजो 2ेरी # मे इहिहां निज गाय सेरी ॥ 
दृष्ट॒दलछन सन्तन सखदाइईं %& ठे गेयन माञ्च कन्टाइई ॥ 
आवह कान्ह साकी बेरियाश्कहत जननि यह बडी कृषिरिया॥ 
ठरिकाई कछ छंडत नाहीं ॐ सोवह्‌ ठार जाय घर मारीं ॥ 
दोदा-भाये हरि यह सुनतही, जमनि छिये अकवा ॥ 

ठे पोढये सेजपर, अभ्रिं चांदनी चार ॥ 

०-कहत कहत कष्ठ बात, सोय गये वशं नीदके ॥ 

कहत थशोमाति मात, सोय गयो हरि अभिरदीं ॥ 
दोर जननी हर्षके ₹रिको # सेज सहित रछीन्हे भीतरको ॥ 
बहत आज हरि सोय गथोहै # अतिहि नीदके वशहि भयेहि ॥ 
नेक न वेटत थिर घर माहीं # खेटनमे मन रहतं सदाहीं ॥ 

हिणि कहत उड किन्‌ सोवन #& खेत हारि गये मनमोहन 


मता हर्त ततम द्रवात % नराख वदन सदर सुखपावात्‌। 


? दुहजार जारस्सी बधते । २ आगन । ३ धीरेते 
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प्रात जगावत नंदकी रानी # उठहुश्याम सन्दर सुखदानी ॥ 
नाहिनहतो सोइयतं टाटाश्सन्‌ सत प्रात्त समय शचि काटा ॥ 
उग्योतरणि कमदिनि सक चानीकषरवरम्बाटिनिमथत मथानी 
बारबार ररत सव वाला #साञ्च कट्या तम दहन गोपाला ॥ 
हीत अवार गाय सव ढी & भरि भारि क्षीर मास्थनवाठी ॥ 
वत्सपकारव आरत ताइ # दहत नाहि तमं सोह दिवाई ॥ 
तुम्हरे लिये बाट सब ठि # देखत वाट प्रेम उरवबषहे ॥ 
दोहा-यह स॒नतहि तरति उट.शशि मखते पश्टार ॥ 
धेन्‌ दहन सीखन चले, मोहन नन्दकुमार ॥ 
सो ०~-टार रोहिणी मात, वेगि तनकसी दहनी ॥ 
कल्यो सिखावन तात, आज मोर्हिगेया दहन ॥ 
रोहिणि तरत दोहनी काइ % धर घरते देखन सब आहं ॥ 
अरपर आसन वेटि कन्हाई # गोन कर दीन्हो सखदाई ॥ 
धार अनतहीं जात निहारी # ईस नन्द यशुमति महतारी ॥ 
चिते चोर चित हरि हसि दीन्टोक्ष्वजवासी जमबटिबटि कीन्हो 
करियि यशोमति आर्नद भारी # दियो दान विप्रनहिं हकारी ॥ 
गावत मङ्ल बजकी नारी श्दही गाय सन्तन हितकारी ॥ 
अति आनंद मगन नदरा # बेटे प्रमुदित गोप अथाहं ॥ 
दिये गोप सुन्दर घनश्यामरिंश््वजके जीवन जन सुख धामर्हि। 
आयो तहँ एक बनजारो % मंगा मोती वेचन्‌ हारो ॥ 
तिहि सिं अर्के न॑दकमाय # देहि देहि कहि वारम्बारा ॥ 
दीरव मोट कल्यो ्यापारी # रदे ठगे सब गोपनिहारी ॥ 


करपर राखि रहे हरि मती % देत्‌ नहीं लखि सन्दर जती ॥ 


१९ पषि्ि।२ सर्य | ३ गोके थन। ८ देचि } वडो । 
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। अथं मातीवोनेकौ सीखा 
मक्त हरि धर गये, षथे अजिर बलवीर ॥ 

आट बार धट रौप, पनि पनि स्षीचत नीरं ॥ 

सो०-हसत यशोधति मात, कहते करत मोहन कहा ॥ 
नहिं जानत बात, ये करता खव जगतके ॥ 

| भये तुरत शाखां इट तम% यशमति अनिर मुक्त फर जामे॥ 
| फएटत कटत न छागी वारा # बद्यादिक नितं कशत विचारा ॥ 
| सुर नर मनि काड परमन जन + दखदेखि आतं अचरज मान्‌॥ 
| नन्द्‌ भवन हरि मुक्त जमाये * वजवनितन गृहिहार बनाये ॥ 
| बजवासी यह प्रभ॒की रीला कसव गुः; समरथ सव गणशीटा॥ 
करणमहं जास रजायसमाया # प्रकट करते बक्चांड निकाया॥ 
बह्चादिकं जेहि पार न षविं # नड अनिर सो ख्याट बनारवै॥ 
| जाकी महिमा ख्ख न कोई % निरगुण सगण घरे वपसोहं ॥ 
| छोक स्चे नशे प्रतिर % सोषाट संग टीला धारं ॥ 
| शिवपिरंचिमनिध्यानन्‌ अविं# ताहि यशोमति गोद खिटविं ॥ 
अगम अगोचर लीटाधारी # सो इन्डावन कंज विहारी॥ 
| बडे भाग्य सव बजके वासी % जिनके संग विहरत अविनासी॥ 
दोहा-धनि धनि बजके नारि नर.घनि यशदा धनि नंद ॥ 

विहरत जिनके सदनमं, वद्य सचिदानंद ॥ 

सो०-कहि कहि देवसिहय, घन्यं घन्य बजवाग वन॥ 

जहां चरावतं भाय, सकट सरन शिर मकटमणि॥ 

{ अथ बकासुरवधलीटा ॥ 


रातं चट उट माय चरून्‌ # ईदछवर्‌ इर भ्याम सुहावन ॥ 


~~~" -----------------------------------------------------~--~-------------~-----------~ ~~~ -----------------~-- ८4८4 
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\ आंगन | २ यापर | ३ जछ । ¢ उषी | ५ मोतीरूप फर । ६ धम| 
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देखत छबि बज सुन्दरि दष्ट करत्‌ परस्पर आनद बा ॥ || 
दैखु सखी बज ते बन जाही # बर मोहन णाटनके माहीं ॥ 
रोहिणिस॒त छवि गोर सुहाई ‡ यशुमति सवन श्याम सुख दाई॥ | 
ओद नीट पीतप सोह € सो छवि निरखि वदन्‌ मन मोह॥ | 
युग जलदधन दामिनिजारना$ जो रति नाथ परस्पर मानँ ॥ | 
शीश मकट कट कुडट कानन अके विम्बकपाटन आनन ॥ | 
सखन मध्य सहत नदलाला मंद हैसनि हग कमर विशाला ॥ | 
कुटि किंकिणि कर टकृट सुहाये # जात चटे वन मनहिं चराये॥ | 
रहीं थाकेत कखि संव बजनारी #गये वनाई विरत बनवारी ॥ | 
वन्‌ वैन पिरत चरावत गेया कहटधर श्यामसखाहइकटेया ॥ | 
करत विहर विविध वनमाहीं # बाट केलि रस वरि न नाहीं ॥ 
दोहा-कक गावत सखन संग,कबडं बजावत वेनं ॥ 
घोरी धमार नामले, कबहं बुलावत धन्‌ ॥ 
 ०-्कबहं नचावत मार, सन्दर श्यामलटजलदजन ॥ 

गरन मरार घन घोर, बरत परमानदतन ॥ | 
खेटत विविध खेर मनभावनक श्रीवन्दावन परम सहावन ॥ | 
तृषित जानि गेयन नंदराटा # क्यो चलद्‌ जनदेन गुपाला ॥ | 
टेह बुलाय सुरभिगण देरी #सुनत बाट सब छपे षेरी ॥ | 
गो घन वेद हाकि सब टीन्हो $्वाटन गमन यमुनतः कीन्हो ॥ 
तहां बकास॒र छटकरि आयो शमाया रचिते स्वरूप वनायों ॥ | 
एक चोच भतरं महं खाई % एकरही आकाश समाई ॥ | 
मगमे वेस्यो वदन पसारी % गाछन देखि भयो भय भारी॥ | 
वाटक जातहतै जे अगे # ताहि दैखि सो पठे मागे \॥ | 


९ बादर | २ सुंदर । ३ कमर ।# या सोरठ वादरकी ओर टष्णकी समानता दिखाई है। 
४ पृथ्वी । ५ रस्ता | 
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कहत भये सब हरसो आई % अगि एक दलाय कन्हाई ॥ 
आवत नितहि बाट इदिढाहीं % षसो कवं टस्यो हम नाही॥ 
तबहिं कृष्ण ताको पहिचान्यो # यह वकासुर में यह जान्यो ॥ 
पटमे आज याहि मे मारो # असुर चच धरि वदन विदूरो॥ 
दोहा-निडर श्याम अगि भये, चटे वकासुर पास ॥ 
कहत सखा सब श्याम सो, नहिं जीवनकीआस ॥ 
सो ०-अबहं नहीं डरात, बचे किते उतपातते ॥ 
चटे कहां हरि जात, हम वरजत मानत नहीं ॥ 
तबहरिकद्यो चह तेहि पासाक्सब मिलि मारि करहि वकनाशा 
जबहारे संग चट सब गवारा देख्यो जाय वकहि विकराला 
ताके नकट गये सब जबहीं कटियो टीलि हरि बक तवहा 
जान्यो असर काज मे कीन्हो % तवहीं वदन महि कै टीन््यो॥ 
वाठ पकारत आरत भागे # वसो आय कहन सब मे ॥ 
हम वरनत हटि गये कन्हाई# टीन्हे ठीटि असर वकधाई ॥ 
हरि चरि कष जानि न जाहीं# उपजी आगमि असुर तनमादीं ॥ 
म्यो जरनभयो अतिव्याकृलकहरिकोरगिटदिि अति आङढ 
बहरो पकरनको मृख वायो # चच पकरि हरि चीरि बहायी ॥ 
मरत चिकार असर अति मारी्व्याकृट भ्ये माङ भय भारी॥ 
ग्वाटन विकल देखि बलरामाक कहत असर मास्यो घनश्यामा॥ 
रि उठे उत केवर कन्हाई % आवह सखा इन्द्‌ सब धाई ॥ 
दोहा-बक विदारि हारे सखनको टेर आवह धाय ॥ 
चच फारि मारेर असर, तमहं करो सहाय ॥ 


सो०-गये सखा सव धाय, सुनत श्यामकं वचन वर ॥ 


^ । 























१ दंख्या । २ निगमय । 























निरखि नयन सुख पाय, पनि पनि भेटत पटकतन ॥ 
कहत परस्वर सखा सयाने % ये कोर बन प्रगे हम जाने ॥ 
इन्हं नाहि कोर घात करेया # ये है असुरनके दल्वेया ॥ 
जब ते इन्हं यशोमति जये # तवते असर कितेकड आये ॥ 
तृणा पतना शकश मारे ॐ तवे रहे बहत ही बरे ॥ 
हम देखत वत्सासुर माभ्यो ककितक वात यह वका बिदाम्यो 
इनके गण कष जानि न नाहीं % हम अपने निय डरे चथारी ॥ 
धनि यशुमति जिन इनको जाये*धनि हम इनके सखा कहाये॥ 
वकि मारि सुन्दर वनश्यामा # यमृना तट अये सखधामा ॥ 
सरभीगण सव नीर पियाये # सखन समेत आप प्रभ जये ॥ 
घसि वन घातु चिच तन कीन्हो मोरमकृट माथे धरि टीन्हो ॥ 
। वनमाला रचि सखन वनाई% प्रेम सहित हरिको पहिराई ॥ 
बनफलट मधुर गोप ठे आये # सखन सहित हरि भोग टगाये॥ 
दोहा-वबल मोहन घरको चटे, जानि संश्च कीषेर ॥ 
खनी गेया षेरि सब, मरटी की धनि टेर ॥ 
सो ०-चटे वजावत बेन, ग्वाट डन्दके मध्य हरि ॥ 
अंग अग छषिको एन, बज जन मोहन संवरो ॥ 
सनि मरटी की टेर रसाला % देखन को घा बजवाला ॥ 
कहत परस्पर अति सुख पावत # देख सखी बनते हरि आवत ॥ 
नानाः रंग समनकी माहा ॐ श्यामहिये छवि देत विशाला ॥ 
मोरपश्च शिर मकट बिराजे % मधर मधुर मख मरी बाजे ॥ 
प्नकृटी विकट निकट सखडाई कतिक रेख छवि रणि न जाई॥ 
कृण्डल टोट अटक घंघरारीश्निरख सखी छागत अति प्यासी 


१. दैत्यनकरे मारवेषरि सब गोमू । . ३ फनी । 


.-.---------- ० 


# वकासरवधलीटा # ( १२१ 


नले ~ 


१२२) &त्रनविलास% 











नाशारनकट अवर असर्भाई # जन्‌ शक वम्बाहचारचचलई॥ 
मन्दहसार्न धन दामान जस # ईर &र्‌ च+म्‌ हतहतस ॥ 
तन्‌ घनश्याम केम दल ननी # वाटत मुर्‌ नाहर बना ॥ 
मख जरवन्द मन्द्‌ सुर्‌ गवत्‌ # नटर्वर्‌ रप ससनन्नसवत ॥ 


सब अग चन्दन खार बनास # शजम भन लत चराय ॥| 


या मोहन छवि पर वटि जये % नन्द्‌ नंदन देखत सुखपेये ॥ 
दोहा-गाट बाल गोधन लिये, हरि हटघर दोउ भाय ॥ 
संश्च समय बनते चष्टे, अये धेन चराय ॥ 
सो ०-सभति धाई गाय, वत्स सुरति कर पयं श्रवत ॥ 
हरषि यशोदा माय, कहति श्याम जावत घरहि 
इतनी कहत श्याम घर आये # जननी दोरि हरषि उरटाये ॥ 
बज छरिका सव तुरवहि धाये # महरि महर पद्‌ शीश नवाये ॥ 
ठेसो पत धन्य तुम जायो # इनको गण कद जात न गायो॥ 
आज गये वनगाय चरावनक्चटे यमनतट जरि पियावन्‌॥ 
तहां असर इक खगं तनुघारी % र्यो यमनतह वदन पसारी॥ 
एक चोंच महि सों टपशई $ एक रदो आकाश टगा३॥ 
हम बरजत पहिे हरि धायो % ताके मुख मं जाय समायो ॥ 
हम सव इरपि भजे बर पासाक्अति व्याकटतन्‌ भयो निरासा॥ 
कैसे धौ हरि बाहर आयो % चोच फारितेहि मारि गिशयो॥ 


क ® ® 


सनत नन्द यशमति बजनारी चकित चित्तरहे हरिहि निहारी।॥ 
यशदा कहति कहा कोर जाने # नित प्रति होत आनकी आने ॥ 
भयो जज कोर सङत सहाई %विधिकी गति क़ जानि न जाई 


दोहा-जन्म भयो है श्यामको, तवते यंहे उपाधि ॥ 


12मकी छोच } २ य्ह ब्रजवासी दास उपमा हेये ङि जैसे तोता खारक रके फलपर चोच चरोवे पेते श्रीक्घप्णकी 
नासिका होने ऊपर सोभा देयहे । ३ कम । ४ दध । ८ बग्ाको ङप। 


~~ 











# चक भ्वराखेटमटीटा # ( १२३) 











[द [क्ष 


कद्या सम्यो हमरे यतन, विधि गति अगम अगाधि॥ | 
। सो०-किन धौ करी सहाय, कोजाने भावी प्रबल ॥ 
को मरे पाछेताय, करी अयानी वञ्चविन ॥ 
टे बलाय छतिर्या हरि छाये परेम सिट रोचन भस्ञिये॥ | 
म वलि जारं कहत कट खाह % तम किरगाय चरावन जाह ॥ | 
नन्द महर सां पिता तृम्हरे %मोसीमात जाय बिहारे ॥ | 
खटटत खात रहौ अपने घरश्दधि माखन पकवान विविधबर॥ | 
निरखिवदनसानिवचनतुम्हारे* लोचन श्रवण सिरात हमारे ॥ | 
दष्टदटन भक्तन सखडनी # बोटे मधुर मा सो बानी ॥ | 
मेया मे न चहौ गेया # अव वन मेरि जातं बलेया ॥ 
मासो सवे वाट वन जाई # गाय पिरावत है वरिञईइ ॥ | 
दौरत मेरे पाय पिराहीं ® जव में वेदि रहो तस्छाहीं ॥ । 
जो न पत्याय वञ्च बर भाई % देहि आपनी सोह दिवाई ॥ 
यह स॒न्ताहे यशमति रिसियानीश्षगारि देत बाटन दखमानी ॥ 
भे पवत ठरिकहि बन जाइ ® आवहिं तनिक मनि वदटाई ॥ 
दाहा-जानहिं कहा चरायके, अवहीं मोहन गाय ॥ 
अति वाये मेरो सवनं, मारत ताहि रिगाय ॥ 
 ०-हारे जनके सुखदाय, को जाने हरिके चरित ॥ 
मधुरे वचन सनाय, मोहि टयो मन मातको ॥ 
॥ अथ चक ¶र्वेराखेटनटीटा ॥ 
कटकखायहरि निशि सोये% प्रातनगाय जननि मख धोये ॥ 
कियो कटेः कछ सुखदाई % जननी सा बोरे हषाइ ॥ 


दे मेया वरा चक डोरी #% खेटत रहिहौ बजकी खोरी ॥ 


----- ~~~ = ५ 








व ~ 








१ प्रमफे अश्रुपातं । २ मरा प्र्। ३ इय | £ रवि 


( १२१ ) & बजविटास % 





---------- धद ५ 


| हषि जननी अरे पर भाखे % त॒महि तनये मोट ठे राखे ॥ 
टे आये हरि तरत निकारी § भये मगन अति रद निहारी ॥ 
बार बार हित मख भासे # मेया विन अस्को टे राखे॥ 
बिहीसे चटे फेरत चक डोरी श्खेटन सखन संग बज खोरी॥ 
जसे आप सखा सब तेसे & सुन्दर कोटि मनोभव जस ॥ 
निरिखि २ छवि गोप किशोरी # वार बार उारत तृण तोरी ॥ 
सबहिन को मन मोहन भावे% सव बजतिय हरिस मनटें॥ 
यह वासना केर बजबाटा % होहि हमारे पति नंदटाटा ॥ 
हरि अन्तय्यामी सव जानं # सबके मनकी रुचि पहिचान ॥ 
दोहा-चित दे जो हरिको भजे, कोड कानह्‌ भाव ॥ 
ताको तैसे सदा, प्रकटत बिभ्रवन राव ॥ 
सो ०-भक्तनके सखदान, भक्त बदल भगवान हरि ॥ 
नारि परुष नहिं मान, परेम भावके वश सदा ॥ 
गोपिनके यह ध्यान सदाहं ® नेक न अन्तर्‌ होहि कन्हाई ॥ 
हरि उनके मनकी रुचि जानी # करहि बात उनके मनमानी ॥ 
भारग चटत तिन्ह हदि रके # खेलत मश्च जह तदह रोके ॥ 
चकई भवरा डारि फिरवें & तिनके भषण सो अरश्चवें ॥ 
काह सा हारि वदन सकारं काह स दग वदन मरोरं॥ 
काह सां अखियां मटका % आप हसे अर उन्हं हंसे ॥ 
थुवतिनके मन वसं कन्हाई % देखे विन इक पट न सुहाई॥ 
हरिकि खेत मान्न खिन्ने खट कोरी दे गारी गवं ॥ 
गद्‌ उयेजन मारि दरावे ॐ इहि विधि हरिस अंग छतें॥ 


क क 


कचुक कार जह्य रद्य # यशदाह जाय रश्हना दहा ॥ 


ननन ~~~ ०० 





------~------------~----~- 
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५ ०५ ४ 


९ स्तन्‌ म आणा | 


# राघानके प्रथमपमिटनेकीटटीटा # (३२५ } 











अन्तर भुज गहि हरहि द्रवं % कहं चलो नंदरानि बलवं ॥ 
थशुमति पे तमको ठे नरै कटि मह किय हम न डरेहे॥ 
दोहा-यों बन वनितन नेहवश, आनद छवि घनरास ॥ 
रसिक पुरर संवरो, बजमं करत षिटास ॥ 
सो ०-अब वरणो सखलानि हरि उपमान कमारिको ॥ 
प्राण एकही जानि, प्रथम मिटन दोर देहको ॥ 
॥ अथ राधाजकें प्रथममिटनकी टीला ॥ 
खेन हारि निकसे बजखोरी % मेषश्याम तन्‌ पीत पिदर ॥ 
श्रवणनकृण्डटकी छवि छाजे% मोर पंखन को मकट विराजे ॥ 
दशन दमक दामिनिं ्यतिथोरी # हाथ लिये फेरे चकंडोरी ॥ 
गये यमनके तट मनमोहन % नाहीं तहां सखा कोर गोहनं ॥ 
जचक दृष्टि परी तह राधा # प्रेम सयाशे गण खूप अगाधा ॥ 
नयन विशाट भाट दिय रोरी # नीह वसन तनकी छबि गोरी ॥ 
बेनी पीठ करत ञ्क श्चोरी अति छवि पंज दिनिनिकी थोरी 
संग ररिकिनी आवत देखी % चिते रहे मख रोक निमेखी ॥ 
रीश्चि रहे घनश्याम कन्हाई #अन्‌पम छवि टसि रहे टमाई॥ 
नयन वयन मि परी ठगोरी % वञ्चत श्याम कोन तें गोरी ॥ 
रहत कर्य काकी वेी % अवटे नदीं कहं बजमेटी ॥ 
काहेको हम वजतन अविं # खेटत रहत आपने गवं ॥ 
दोहा-सुनत रहत श्रवणनसदा, नंदटोय बज मादिं ॥ 
घुर घरते नित चोखकि.माखन इधिटे खारि ॥ 
०-विर्हमि क्यो घनश्याम, तम्हरो कदा चराय हे ॥ 
आवह किन बन धाम, नितहि खेषिे संग मिलि ॥ 











? टेटी | २ दति । ३ बीजुध्की चमक | ५ संग 


( १२६ ) # व्रजविलास # 


रसिक शिरोमणि नागर दडः % प्रीति परातन जान न कोड ॥ 
बेजवासी प्रभ कुजविदह्ारी % वातन्‌ शर लइ हरिप्यारी ॥ 
प्रथम सनेह ददन सन जान्यो ॐ गुप्त परम शिशता प्रकटान्यो ॥ 
कहत श्याम मनकत सक चावह # खेटन कवहं हमारे भवह ॥ 
द्र नहीं कश सदनं इमारो ॐ अ्रवणन सुनियतं बोट पकारो] 
लटीजो मोहिं टेर नदपोरी & काह नाम मेरो यन गोरी ॥ 
सधी वहत देखियत तमहं # ताते साथ कीनियत हमहं ॥ 
तुम्दे ववा उषभान्‌ ददहाईं % घरी पहर खेटहु इतञई ॥ 
गेयां गिनन नंद जव जेर & तिनके संग हमह्‌ं उत ॥ 
जो तम गाय दहावन एह # खरक मञ्च तौ मोकोपेह ॥ 
रसिक शिरोमणि जान न राई # इमि प्यारी संकेत वार ॥ 
सनत गह हरी प्रदवानी # मनहीं मन प्यारी मस॒कानी ॥ 
दोहा-गुष्र प्रीति प्रकरी नही, दोड अन इदय कछिपाय ॥ 
मनमोहन प्यारी चटी, घरको नयन चलाय ॥ 
सो०-चटी सदन स॒कृमारि, मनम उरो संवरो ॥ 
जानी बडी अवार, मात चास उर आनिके ॥ 
कहत सखिन सो चटी कँ वरिबर% को जहे खेटन इनके घर ॥ 
चट वेग अपने घर जाहीं % मई अवार यमनतढ माहीं ॥ 
वचन कहत उपर मख मारीं % इदय प्रेमदख मन हरिपारीं ॥ 
गई भवन उषभ्रान्‌ कमारी जननी कहति कहां हतिप्यारी ॥ 
अबलो कहां जबार लगाई % गेया खरक देख मेँ आई ॥ 
ठेसे कहि माहि बहशई # अन्तरगति वश रहे कन्हं ॥ 
विरह विकट तन्‌ गह न सुहाई% संदर श्याम मोहनी ईइ ॥ 

















१ मोहिङीनी । २ घर । ३ सैन चाय } £ कीरति। 


# रधाजके प्रथममिलनेकी टीटा ( १२७ ) 





खन्‌ वन क्यु नक न मवि $चचरङ चिच्च पटकिंतत्‌ अव॥ 
मति पताक मानत चासां # नयनन हरदशंनका आसा) 
कहत दहना 2 माह मयौ # जंहा खरक दहावन गेसा ॥ 
हर्‌ हत तब गाय हमारा # जब अपन दहटेत सवार ॥ 
वराक माह छाग तह जई # तमात आर खरक अतुराइई्‌ ॥ 
दहा-टई मत सा दहना, चला हृहयवनं गाय ॥ 
मन अद्क्या नहलटसा, गड खरक समदह्यय ॥ 


क 


०-मगं मग शोचतं जाय, कष देखा बह सांव ॥ 

जिन मन लियो चराय, खरक मिन मोसो कलो ॥ 
देखे जाय तहा हरि नाही % भई चित प्यारी मन माहीं ॥ 
कवहँ इत कवहं उत डो ® प्रेम विकट कट मख नरि बोे॥ 
देखे नन्द सङ हरि भवतं % टटकि छगे टो चन सुख पावत्‌॥ 
देखी श्याम राधिका ठाही # लइ बलाय प्रीति अति वाही ॥ 
कृद्यो महर टखि खटह दोऊ % इरि कहं भति जेयो कोड ॥ 
सनि उषभान स॒ता इत आई # अपने साथ खार कन्हाई ॥ 
हरि तन रियो नेकं निहार # कोई कहं गायं निनमोरे ॥ 
नन्द बवाकी बात सनो हरि # जाह न मोष्िगते कवहटरि ॥ 
महर सोपि हमको तम दीन्हो% राधे हरिहर्वाहिगाहे टीन्हो ॥ 
तमको कहं जान नहिं देहो # जोजेहौतौ पकरि टे रेह ॥ 
मेरी बाहं छोडदे राधा ॐ कहत श्याम पर मन साघा ॥ 
तुम्हरी बाह न तनो कन्हाईं # महर खी्चिहं हमको आई ॥ 


दोहा-परम नागरी राधिका, आति नागर बजचन्द्‌ ॥ 
करत आपनी घात दोउ, वध प्रमकं फन्द्‌ ॥ 


न ~ ------- न -~-----न--न-- 


१ इर्‌ | २ रस्तामे । ३ दैखिके | 


( १२८ ) % बजवा % 


निरियाय 


सो ०-समश्चि परातन नेह, वजविटखासं हित तन घरे ॥ 
चटनं चह वन गेह, यश विहारी कंजके ॥ 
तबहिं शाम घन घटा उठाई % गरजं मेव महिचंहं दिशि छाई॥ 
पवन ्नकोर चटी श्रकश्चोरी शचपलछा चपट चमक चहं जरी 
हैगइ भमि सकट अपियारी % तेसिय तरु तमार युतिकारी ॥ 
ठरे देखिके कवर कन्हाई & कलयो राधिका सों ्नदराई ॥ 
कान्दे संगलिये घरजारी %# भइ अकाश घट अति भारी॥ 
यि बहगहि कवर कन्हाई %# चटे यगट बन घर हरषाई ॥ 
नवल राधिका नवद विहारी % पटक अंग मन आनद भारी ॥ 
नवलनेह नवशा मन भायो नवर कजवनं शग सहयो ॥ 
नवक सगन्ध नवद वर्‌ फटे # गंजत्त घमर मत्तरस भटे ॥ 
शृभगयमन जट पवन ्करि# उठत श्याम छवि कंज दिंडा ॥ 
वनज विपु बहुरंग सहावनश्चारुविचिच पिन अति पावन॥ 
गये यग तरह रसिक रसीरे नागर नवद प्रेम रसगीटे ॥ 
दाहा-विहरत विविध विलास वन, युग रूपकी रास ॥ 
गणगावत म॒नि वेद विधे, अहिपंति पति केटास ॥ 
सो०-अति रहस्य सुखदाय, वनविहार नँदटालको ॥ 
क्या स॒कहे कवि गाय, वेद भेद पावे नहीं ॥ 

॥ श्टटोक गीतगोविन्द्‌ ॥ 
मेधेमद्रमम्बरवनवःरयामास्तमाटद्रमेनक्तम्पी 
ररयंत्वमेवनदिमराघेगहम्पापय ॥ इत्थंनन्दनिदेशत 
श्चलितयोःप्त्यध्वकंजद्रमं राधामाधवयोजयंतियमु- 
नाकृटेरहः केटयः ॥ १ ॥ 


1 धिनि मिनि प ना मा | 


१ बीजी । > श्यागप्तमधृक्ष ।३ कमर | £ हेय ओर श्रीपहोदेव्षी | 
























& शाघाजके प्रथममिटनेषी डा (१२९) 
चले सदन प्रभ कुजविहारी $ गृह पटई अंकमंदे प्यारी ॥ । 


प्यारीकी सारी हरि टीन्ही # पीत पिदछछोरी प्यारिहि दीन्ही ॥ | 
बादर जह तहं दिये उडाई & आये सदन श्याम सखद्ाई ॥ | 
रही यशोमति हरिहि निहारी % आटे देखि शीशपर सारी ॥ | 
मन धौ कहत कहां यह पाई % पीत पिठरी कहौ बाई ॥ | 
यशुमतितुरत आंखि पाहेचानीक्वजयवतिन भुरये यइ जानी॥ | 
पत हरिहि विर्ह॑सि नंदरानी #तरुणिनकी सिख बधि डानी॥ | 
पीत पिष्छीरी फतहि बिसारी % यह तो खाट तियनकी सारी॥ | 
जानि ठई जननी हरि जानी % तव इक बद्धि तुरत उर आनी॥ | 
म छे गाय गयो यमुनारी % तरह बह भरति हती पनिहारी ॥ | 
बिडरी गाय भजीं सब नारी # बचीर्वसुरिया वहत सवारी ॥ | 
हि भजो ओरकी सारीश%सो छे चादर गईं हमारी ॥ | 
दोहा-पीत पिद्ठोरी टेभजी मे पिंचानत वाटि ॥ 
मेयारीमें जाथके, घर छे आवत तारि ॥ 
 ०-हरि माथा को जानि, पीताम्बर ताको कियो ॥ 

जननि देखायो जनि, कहत टे आयो तादिसो ॥ 
राधा गई सदन समहाई # हाथ दोहनी दध भराई ॥ | 
परम्‌ प्रीति हरि वसन दरयो # जननी उारहिते गहरायो ॥ 
ओरकी ओर कहत मख बानी# जननी दौरि देखि भय मानी ॥ | 
कहत दीठि छागी कहु बारी % उर ठगाय पछितात निहारी ॥ | 
ब॒क्चत नेह विकट महतारी # कहा भयो राधा तोह प्यारी ॥ | 
अवहीं खरक गई तनीके # आवत कोन व्यथा भई जीके ॥ 
इकं टटरिकिनी संगही मरे $ करेडसी आय तिहि नेर ॥ 


[अ 





























१ बर्‌ २ आंछिमनकरके | ४ पहयानटिये । 
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| मच्छि फी वह धरणि मञ्नारी ® मेँ इरपी अपने जिय भारी॥ | 
| श्याप बरन इक दध आयो % कहत सनो वह मंदको जायो ॥ | 
| कटु दिके उन्‌ तुश्वहे श्रा + जातं नरह कौनकी बारी ॥ | 
| मरे पन भरि कासं मयोरी ॐ अब्‌ कष्ठ नीको नक भरयोरी ॥ 
| अति प्रवीण उदश्रान्‌ इरी $ यह कहिं समुन्चाई महतारी ॥ | 
| दोहा-दखनि जननी रधाक्चन, उरसो टीन्दी छाय 
कहत टी करिवर बडी, बार बार पदिताय ॥ 
सो ०-एक सुदि ताह, पयोदेवन द्रारपरि ॥ 
भः जज कृशा, बची सप्पते लाडिटी ॥ 
| खीद्यी कटक कुंवर पे जननी % यर नहि रदत फिरत भई हरनी। 
| कितनो फहत साहि य हाय # दरक बाहर जिनजारी ॥ 
| है लरिकिमी सवन दरमाहीं % तोसी निडर कटू कोउ नादं ॥ 
| कव्हं खरिकं कबहं बन जाई ॐ कृवहं फेरत यमुनतट धाई ॥ 
| चिते अकाश धरत पग घरनी & बाद कहत सगत तीहि जरनी॥ 
| सात वरषको भई कमारी # बहुत महर उषभान्‌ दलारो ॥ 
| आज कृश कट्देवनकीन्दी $विधि वचाय निषधरते रीन्ही॥ 
| शीत नट ठे तुरत न्हवाई # अङ अगो बसन पदिराई ॥ 
वारहि बार कहत कट खारी # अब कहं खेनद्रिन जारी ॥ 
| यह सुनिर्सी मनहि मन प्यारीकहदय ध्यान हरि कंजविहारी॥ 
| कहत द्र अव कत न जहौ #गौम घरहि खेटत नित रिह ॥ 
| जिनके गुणन विचि भुलाने # तिनके चरिते कहा कोड जाने ॥ 
| दोहा-जनरञ्जन भञ्जन कटष, राधा नन्दकृमार ॥ 


गत च्रकट लला करत, बजम य यट वहयर्‌ ॥ 




















१ भय | २ सपे । ३ पाप! ¢ दोनो | 


# राधाजके प्रथममिलनेकी रीटा# (१३१) 
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सो °-देखि अनृपम बा, माते पिता गुरु जन हारिहि 
असुर लखत विकरठ, नव किशोर चित चौर पिय ॥ | 
| सवं ख्प सब घटके वाषी # व विधि करन खंख्ट सखरासी ॥ । 
| सव भाव सब फलकं दयक # सवापरि ह्व गणक सायकं ॥ 
सव आदि सव अन्तयामौ % सवते परे सकलकं स्वामी ॥ | 
॥ | 
॥ | 

॥ 














| 


छवि श्रंगार मन इक जोरी # करत्‌ विहार श्याम अस्मोरी 
| वसे श्याम श्यामा उरं माहीं # देखे विन भावत क्षण नाही 
| खेटन मिसु वृषभान्‌ किशोरी # आइ नन्द महरिकी परी ॥ | 
| टेरत मधुर वचन सकृचाई ॐ घर भीतर हं कवरं कन्हाई ॥ | 
| सनत श्यामकोकिल समवानी% अति आतुर राधा पहिचानी ॥ | 
| मातासो कष्ट कटह करत घरि तुरतहिसो विसराय दियोहरि ॥ | 
| त्‌ पहिचानति इनको मेया # कहत बारही वार्‌ कन्देया ॥ | 
| मे यमुना तट काटि भुलान्यो# वांहपकरि मोको इन आन्य ॥ | 
दोहा-तसकचति जवति इहा, मं दे साह बुखाय | 
अति नागर जननी हृष्य, दियो परम उपजाय ॥ 
सो ०-भीतर टह बलाय, कहत मात हरिसो निरखि 
चले श्याम सखदाय, खि प्यारी आर्नद्‌ भयो 
नेन सेन टखि दोउ सखपायो % विरह तापं दख नशायो ॥ 
मनहीं मन आर्नेद जति भारी # भये मगन दोउ रूप निहारी ॥ 
कहत्‌ श्याम राधा किन अवि % तमको यशुमति माय बुखवि ॥ 
| बहि पकरि लाये वनवा % यशुमति बोटि निकट बेटारी । 


| देखि शूप मनमञ्च सिहानीं %& बृ्चसं नन्द्‌ मरहरका रानी । 


५" ~ ~~~ 


























क । 


१ अहुत । ५ मानौ छवे भौर जगारहीर्कः, मेरी है। ३ हृदय । 


[0 गवााकाााकाणकतणाकण णि िायानिनिििििोििििििसि पीि 1 
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| बजे तोहि न कबहं निहारी # कोन गव ह तेयो प्यारी ॥ | 
| को तरो तात कौन महतारी %# कहा नाम तेरी हे प्यारी ॥ | 
| भ्रलि गयो हे का्ि कन्हाइई % भरी करी त्‌ कर गहि ल्याई ॥ | 
| घन्यकोखि जिन तकरं धारी # धन्य घरी तूजिहि अवतारी ॥ | 
| देखि रूप यशा अभिलाषी # सवितासो विनती करिपाषी ॥ | 
| नयन विशाट वदन शुभछठोटी# भटी बनी ह सुन्दर जोटी ॥ | 
| वार वार वृश्चते हरषाई है त्‌ कोन महरको जाई ॥ | 
दाहा-म बेटी उषभानको, तमको जानत माय ॥ 
वहत्‌ बार मिटनो भयो.यम॒नाके तर आय ॥ 
सो ०-भव मे छीन्ही जान, वेतो कृटटा हे बडी ॥ 
हँ टगर इषभान, गार देत हसि नंद घणि ॥ 
शधा बोटि उठी इत आई % करी कद बाबा टगराईइ ॥ 
| पेसो समरथ कवर न पायोष्हसि यशुमति राधा उरटायो ॥ 
कृहति महरि कोति हम जो % अब काजत हं तेरी चोरी ॥ 
यंशमति राधा कंवर संवार % प्रेम सहित बारनि निखारी ॥ 
| बडे वार कोमख अतिकरि % छे समनांसत ओह संवरे ॥ 
माग पारि वेनी रचे गथी % मानहं सुन्दर छविकी यथी ॥ 
| गोरे बदन विन्द्‌ कारि वन्दन % मानो इन्द मध्य भुवनन्दन्‌ ॥ 
| सारी नहं सुरगण निकारी# यशमति अपने हाथ संवारी।॥ 
| वदन पोि अश्र सो दीन्हो कर आनन्द निरखि छवि कीन्हो॥ | 
| विट चावरी बतासे मेवा # कुंवरि गोदभरि विनवति देवा॥ 
कद्यो काह संग खेद जाइ यह सनि कृंवरि नाह हरषाई॥ 


सुन्दर श्याम सन्दर राधा #$खटखतदाडद्छब्सिन्धु जमावा। 


























१ जन्प्दठया | २ छनि | ३ छ्गर्‌ ¦ ४५ पफङ्र | 
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© ० ~व सु परम जमाव दाङ नद सदन वराजहा ॥ 


लखि रूपकोष्किकामरति घनदामिनीद्यति टखाजहीं ॥ 
यशुमति विलोकति चकित देखति रूप मन आर्नेदभरी ॥ 
सोई भाव देख्यों दहनके उर जोई अिटाषां करी ॥ 
दोहा-खटत दो ञ्गरनटगे, भरे परम अहटाद ॥ 
मानी घन अरु दामिनी, करत परस्पर वाद ॥ 
सो ०-अमिय वचन रसमट, अकथनीयछबि अमितगण्‌॥ 
रही यशोमति भल, यगटकिशोर विहार टखि ॥ 
चटी महरि सा कहि सकमारी# सदन आपने जानि अवारी॥ 
यशमति निर।ख कल्यो हरषाई$खेल्यो करि हरि संग नित जई३॥ 
बोटि उठे मोहन सनराधा # तकत सकृच केरे जियवाधा॥ 
मे बोटत त॒ आवत नाही % जननी सों डरपति मनमाहीं॥ 
तोको ठखि मेया सुख पवि % देखि कितो करि छोह बुलावे॥ 
सुनि मोहनके वचन सयानी % चिते रही मुखमन मसकानी ॥ 
विहंसि चटी उषभान्‌ दटारी % हरि मरति उर टर्त नटारी ॥ 
गहं सदन वञ्चत महतारी # कर्हांहती अवदोरी प्यारी ॥ 
# गंथि्मोग किन कीन्ही # बदी भाट टाट किन दीन्दी ॥ 
खेटत रही नंदके दारी # यशमति बोलि निकट वैठारी॥ 
वृ्लन _नाम ठगीपुनि मेरो # बाबाको पृचेउ . अरं तरो ॥ 
मारि चिते पनि सतहि निहारी कद सितासो गोदपसारी ॥ 
दोहा-मेरी शिर बेनी गही, वेदी टार वनाय ॥ 


पर्हिर₹ नज हथसा, सर नइ मगाय॥ 


६ 


„+ 


सा९-तट चार्‌ द गाढ, विचनासा तनता करा ॥ 





१ खीपुरुपका भाव । २ जैसे मेष ओर वीजरकी शाभा हायह्‌ । ३ सुयनारायणसों 1 
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उर करिकि अति मोद, तोहि विहसि गारी दइ 
विहासे कट्या तोका नेदरानी # वह जेसी तैसी हमजानी ॥ 
तोहि नाम धरि घस्यो बबाको# कलयो धत वृषभान्‌ सदाको ॥ 
तवमे कल्यो ह्यो कव तुमहीं # हसिटपटानि ठगी तबहमही ॥ 
युनि कीरति राघाकी वाते % सरट्‌ स्वभाव भरी शिशताते ॥ 
कहत ज्वाव्‌ ते नीक दीन्ही # वेश दवि आपनो टीन्हो ॥ 
जो क मोहिं क्यो नद घरणी # सो बह उनही कौ करणी ॥ 
हंसि ईसि कीरति कहत सुभाये% मनम अति आनद बक्मये॥ 
फेरि फेरि यशदाकी वतिं & वञ्चत है जननी राघाते ॥ 
सनि सनि वरसाने की नारी # गावत यशमति को हितगारी ॥ 
सुनि वाते करति मृसकानी % नंदरानीके नजियकी जानी ॥ 
मेरी सता विमल चपटांसी # वेहरि मेव श्याम छविरासी ॥ 
वाद्यो उर आनंद हटासी % कीरति गई समस्चि पति पासी ॥ 

द्-समुभचि पतिके पास कीरति गइ आपति आनिदभ्ररी । 

प्रीति रीति जनाय हितं सा बाति सब परश करी, 

भयो अति उत्साह दंपति हरषि मन आनद मरे ॥ 

नित्य दटह श्याम श्यामा वेद गण गावत खरे ॥ 

दाहा-युगट किशोर स्वरूप वर, वन्दाबन रसखान ॥ 

व दुटहिन एटह सदा, राघधाश्याम सजन ॥ 
सो ०-दटह दरहिन चार, माइव वन्दा विपिनके ॥ 
गावत नित्य विहार, शेष महेश गणेश विधि ॥ 

कहत यशोमति सा हारि प्यारे # जहत रहत खिटीना उरि ॥ 
राधा जिन ठ जाय चुरई # भावत सश्च सकार सदाई ॥ 


[1 
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१९८१ | २्वीनररीसी। ३ | 





ॐ राधाजके प्रथममिलनेकीठीटा क (१३९५) 


| चिते रहत मुरखीको वाह # मेरो म्राण वसत इहि माही ॥ | 
तेरे भये नेक न माता $ राख उटाय मान मांबाता ॥ | 
वंटृहको पतियाय न राई # राख खिटोना सबहिं छिपाई ॥ | 
कहत जननि हसि टाटन मेरे # कटे जाय खेरोना तेरे ॥ | 
नेकं सनतं ताको जो पाड # वाको बजते बास नशाङ ॥ | 
बिन देखे तं काको कहहिं # सो कह कसक प्रगरेहे ॥ | 
आवतही राधां है % फिरत्‌ पा्ठेते पलिते ॥ | 
जनह राख उढाय सवारी # मगेते पनि देहं गारी ॥ | 
जननी हरिष्ी बतियां मोरी $श्रवण सनत रुचि होत न थोरी॥ | 
मे आपने सतकी जान # बिरञ्चनि कयां नहिं मनि ॥ | 
दोहा-सेततिहे हरिके हरषि, महरि खिरोना जान ॥ 
कोरा चकं मुरटिका, गद्‌ बरा चौगान ॥ 

सो °--यशमति सखकी रास. नंद मवन भषणपरम ॥ 
बजमं करत बिलास, बजबासी जन जाहि वलि ॥ 

कहत श्यामसो यशमति मेया % पियह दध कष्ठ ठह बटेया ॥ | 
आन सवार दही मे गेया %& सोई दध प्याव मोहिं मेया ॥ 
ओर दध रुचि मोहिं न अवि # जोत्‌ कोटि यतन करि प्यते ॥ | 
जननी तवहं सौह करि व्याई # यह धोरीको दध कन्हाई ॥ | 
तमते ओर कोन मोहि प्यारे # ओट धम्यो तुम्हरे हित न्याये ॥ | 
तातो जानि वदन्‌ नहिं ल्यवि # फकि फकि जननी पयंप्यावि ॥ 
पय पीवत मोहन अटसाये # संन्दरसेज जननि पोट्यये ॥ 
प्रात जगावत नन्दकिरानी % उवहटाटिटे शाररगपानी ॥ 


भोर भयो जागह भरे प्यारे % ठह वार वाठ सव द्वारे ॥ 


~ 9 


१ निकासदेडः । २ दृध | 














( १२६ ) # व्रजविलास # 


क ~ ५ 


ह्रहताप मख कमट दिखाई करो कटेड मिलि दोर भाई ॥ 
सदमाखन दधि रोनेजमायो # मांगिेह अर जो मन भायो॥ 
सखा इन्दं सव टह बुखाई # उटदटखाट जननी बिनाई ॥ 
दोहा-तव हसि चितये सेजते, उदे श्याम सखदान ॥ 
यशुमति जल क्ञारी टये, मुख धोयो निजपान ॥ 
सो०-बोलि उठे बलराम, उदे सवबारे आन हरि ॥ 
हरषि मिटे घनयाम, दान कटि शातसो ॥ 
द्रि सां सवसखनवृलटायों कदैख वदन सबहिन सुख पायो॥ 
सखन साहित सन्दर सुखदाई कियो कटेड कत दोर भाई ॥ 
गेयन ठे वन चले ग्वाला %# संग चे मोहन नंदलाटा ॥ 
ठेर सुनत बाटक सब धाये ॐ घर घरफे वदछरनटे आये ॥ 
सखा कहत सव सुनह कन्हेया %चटद्‌ आज उन्दावन भेया॥ 
यमुना तट सब वच्छ चेह # वंशीवटं खेत सुखे ॥ 
मी की हसि कल्यो गोपाटा$ चटे सकट उन्दावन बाटा॥ 
कोटटेरतकोर पेरटे अविं # कोरसरणीगण जोर चटाये॥ 
कोर शंगी कोरवेणु वजविं & कोठ परस्पर हरी गवै ॥ 
देरीटेर सनत मनमोहन &कहत मोरहिसिखवह निज गोहन ॥ 
हरि ग्वालन संग टेर उठाई # हंसे सकट परी नहिं आई३॥ 
कहतश्यामअवके फिरिटीजोक अबके जाय तवे हसिदीजो ॥ । 
दीहा-गावते खेत हसत सब, सखा उन्द गोसाथ ॥ 
पहुचे इन्दावन सधन, उन्दावनके नाथ ॥ 
सो०-फिरत चरावत्‌ धेन, दीनवंधु दष्टनदटन ॥ 
रृष्ण कमल दट नेन्‌, सवे अंग सन्दर सुखद ॥ 


९१९ रातिका जमाया | > सीम्‌ | 























# जघासुरवधलटा % ( १३७ ` 


| ॥ अथ अघासुरवधलीला ॥ 
तहां अघासुर वने आयो # कंस राज करि कोप पठायो ॥ 
ताके एक वदिनहे मेया % मारे परथमं कंवर कन्हेया ॥ | 
एक पृतना जो बज आई % वत्सासुर अरु बक दोउ भाई ॥ | 
तिनको बेर असुर उरं धारी % कियो गर्वं मनमें अति भारी ॥ | 
आज राजको कारज कीजे % ओर वेर भ्राइनको खीजे ॥ | 
गिरि समान अजंगरतनु धारी ® प्यो असुर मगं वदन पसारी ॥ | 
बन घन नदी रची मुख माहीं # मायाश्ृत पटहिचानत्‌ नाहीं ॥ 
वाही मग निकसे नंदटाला # गाय वच्छ रीन्हे सव म्बाला ॥ 
हरि अंतय्यांमी जिय जानीश्षकपट रूप यह लखि अभिमानी 
याको आज तुरत संहारो # असुर मारि भूभारं उतारो ॥ 
ग्बाठन अंहि पर्वत करि जान्योशष्तास्‌ बदन गिरि कदर मान्यो ॥ 
देखि सुहावन तृण हरियाई % गाय वच्छ वेढे सव धाई ॥ 
दोहा-गाय बच्छ ग्वालन सहित, सव मुख गये समाय ॥ 
कहत परस्पर आज वन, सुरभी चरहिं अघाय ॥ 
सो ०-सव मुख गये समाय, असुर सकोस्यो वदन तव ॥ ` 
अंधकार गयो छाय, मानो घन घेरो निशा ॥ 

अति अकृटाय उठे तर ग्वाला # गाय वच्छ सब विकट विहाला 
कहत परे धों हम कर आई % वाहि राहि घनश्याम कन्हाईं ॥ 
सबके प्राण गये इहि वारा % तुमविन कौन उवारन हारा ॥ 
श्रवण सनत परभु आरत वानी # भये दूखित चिन्ता उर आनी ॥ 
दीनवंधु भक्तन सुखदाई % पठे आप अधा मुख आई ॥ 
अधा असुर उर अति हरषाई % टियो ओंटसों जठ लगाई ॥ 








९ भजगर्-सपे । २ मागमे । ३ सपे । ¢ दु;खित्वाणी । 
८ 


( १३८ ) % बजवट स 
विद्याघर म॒र्नतर्‌ गघवा # जति भयवकल स्मनसुर्‌ | ॥ 





इहि सम ओर कोनके भागा % कहत देव सब अति अनरागां ॥ 



































तवहं कषण मन वद्धि उपाई % अविगत गति भक्तन सुखदाई ॥ 
मखते देह दगुण विस्तारी ॐ र्वी श्वस्‌ भौत्रास देवार ॥ 
सक्यो नहीं तब असर संहारी % कियो शब्द भधात पुकारी ॥ 
फूटि गये शिर दशन द्वारी$निकसी घाण ज्योति उजियारी॥ 
सो वह ज्योति स्वर्गको घाई # बहरि आय हरि मान्न समाई ॥ 


(ज 


दोहा-वाही मग अघ वदनते, निकसे गोकृटटराय ॥ 


(कर्‌ ® _ च्छ 


कहत सखन आवह्‌ निकसि, मे करि टई सहाय ॥ 
ा०°-अतिहिसकने बा, गाय वच्छभ्याकृट सकट ॥ 
मिटयो तिमिर तिहि काट, जहं तहं हषं वचन सुनि॥ 
वच्छ सित बाहर सव आये # हरिक्ो देखि परम सुख पाये ॥ 
हम अन्नान उथा भय माई % श्याम हमारे साथ सह्यई ॥ | 
धन्यकाहू धनिधनिपित्‌ माता जिन जायो स॒तको घजचाता ॥ 
गिरिसम असुर सप्पं तनधारी %# ताहि हन्यो तमहौ मसरारी ॥ 
कहत काह तम करी सहाई # तव मासयो मे असर अन्याई॥ 
जो तम मेरेसंगन होति % तो यहमाप्यो जातन मोति ॥ 
देखि अवासुर वघ सुर ्नानी % वषि सुमन कह्ने जे बानी ॥ 
विद्याधर किन्नर गन्धर्वा %# अति आनद गण गावत सर्वा॥ 
अघा असुरकी करत बडाई % हरि मधि जाकी ज्योति समाई॥ | 
करत अनेक यतन मुनि यामा $ अंतकाल दुटेम हरिनामा ॥ 


साहार अतकट जगपावन # बस जपि जवमख इखदातन्‌।। 





द्हि-ज ज जं प्रभु जगत हत, जमगत्रा्ता जगदश ॥ 


१ देय । २ कृष्म | ३ षू । £ मरेम। 























जाक! भारन ह्‌ परगट, तर्न वता बार ॥ 
सा ० -हराष सुमन्‌ बरषायःजय जय बुनन नभ करत सर्‌ ॥ 
गव गवाट्‌ सख पाय, जत जनद्‌ नरखतं हाराह्‌ ॥ 


#~ क 


तवहं सखन सा विर्हसि कपाटाश्षवोे करुणासिघ गोपाला ॥ | 
चटहु सकट वंशीवट छाहीं # आईं हं है छक तहाहीं ॥ | 
भोजन करिये सब मिलिजाई # बरा हाकि ठह अगुवाई ॥ | 
हषि चट तहते बलवीर % आये सव ॒वंशीवटतीरा ॥ | 


वंशीवः अति सुभग सृहावन & ओर चहं दिशि वह्‌ दमं पावन ॥ 
चरत वच्छ सव बनके माहीं # वेढे आय श्याम वश्छाहीं ॥ 


आस पास गोपनके बाटक ॐ मध्य श्याम सदर जगपाटक ॥ | 
मोर मुकृट कट कृण्डट कानन कोटि कामछवि मोहन जानन्‌॥ | 
गेरुकादि चिचित तन्‌ श्यामा # पीतबसन वन माटटटामा ॥ | 
वहूविशाटं टकरदीकर टीन्हं # गंजनके आभषण कन्हं ॥ | 
सखा उन्द्‌ सव सृन्दर सोहं # निरखत खूप मदन मन मोह ॥ | 
प्रम मगन मन परमह्टास्ा # करत परस्पर हास विलासा ॥ | 


दोहा-तहां छाक घर घरनते, जई भरि भरि भार ॥ 
यशुमति पदटये कान्हको, व्यजन बहुत प्रकार ॥ 

सो ०-छाके पठाई मात, हरषि कहत हरि सखनसा ॥ 
द्धिलवनी बहशात, सव मिटि भोजन कीजिये ॥ 


¢ ® 


बन भोजन विधि करत कन्हाई% छाक सवे इकटा्वें रखाई ॥ 


जले पुरहन पात मंगायो % दोना बहु पाशके छायो ॥ | 
कलु फट टन्दावनके नीके # छिये मंगाय भावते जीके ॥ | 
वेदे मंडल जोरि गोपाला % मध्य श्याम सुंदर नंदटाटा ॥ 


१ अक्रा । २ दवता | ३ वृक्ष । £ सुन्दर । ५ बहुतरुयर्‌ । 


( १४० ) # बजावलस %# 





| 








| भराति भांतिव्यंजन्‌ रस पामे % परसि धरे सवहिनके आगे ॥ 

। कलुकहयेरिन पर धरि टीन्हो, शाक खोठिअगुरिन विच कीन्हो 
| मरी म॒कृट कख तर लीने # भोजन करन टगे रस भीने ॥ 
| मधु मंगल पर सेन्य सुमा % सुबल सुखमना अर श्रीदामा ॥ 
अप्र अनेक गोप सत रीन # जेवत सब मिहि श्याम प्रवीने॥ 
| छेत परस्पर कौर दछृडाईं % कवहं कितनको देत कन्हाई ॥ 
कवहं काह देन वविं % र्हकिं ताहि अपने मखनवें ॥ 
| मीठे खट स्वाद वेखानें % हास विलास करत सुखसानं ॥ 


दोहा-देखत सरगण सिद्ध मनि, चष्टे विमान अकाश ॥ 
टखि कौतुक चकित सवे, गये कमलमव पास ॥ 
सो०-कद्यो बह्मसो जाय , कहत जाहि बर बह्च तुम ॥ 
सो वाटन संग खाय, छोरि खोरि करते कवर ॥ 

॥ अथ बश्चाके मोहकी टीटा ॥ 


| हरि माया मोहे सव प्रानी शकट बल्ला कह सुर मुनि ज्ञानी ॥ 
सुनि विचि सुरगणकी वानी % भयो मोह उरमे यह आनी ॥ 


गोकल जन्म कोन यह आयोक्षमे कद बाको भेव न पायो ॥ 
परचोरे देखो प्रभृताइ बाट वच्छ हरि ल्यावों जाई॥ 
जो सवज्न ईश भगवाना % टं तुरत ॒मंगाय सुजाना ॥ 


| यह विचार विधिमनटहरायो % चल्यो तरत इन्दाबन आयो ॥ 
| देखि सरित वनम अतिपावन # पुहुपलता दुम परम सुहावन्‌॥ 


अति रमणीककदम चहं पासा वंशीबट माधे सखद निवासा 
गोप मण्डी मण्डन मोहन #मोजन करत सखन संग गोहन्‌॥ 


| दख वर च चाकत्‌ कनम्‌ भरा# वहस हार ठबन्ह बनन्षारा ॥ 





१ न्रम्हा । २ सरोवर । ३ पूग । 





% बह्मक मोहकी टीटडा % ( १४१ ` 


(9 किन 


हरि अन्तस्यामी सव जानी कविधषिके मनकी सुचि पिचानी॥ 
तव पटये र वाट कन्हाई% टावह वत्सं वेरि सव जाई ॥ 
दोहा-ग्वाट सकट वन हृदि, फिरि आये हरि पाहि ॥ 
कहत वच्छे दरि करं, खोज पाडइयत नाहं ॥ 
सो ०-तवब हंसि कल्यो कन्हाय, तम सब यहं बेटे रहो ॥ 
मे घों देखो जाय, चले आप वहराय तब ॥ 
जवगे दर बनहीं जनचाता % तवरीं बालक ररे विधाता ॥ 
प्रभुटीटखाकी गम कलु नाहीं # गर्वित गयो ठोकं निजपाहीं ॥ 
निजमाया सो करि मति भोरी # राखे वाट बच्छ इकंटोरी ॥ 
गुणसागर नागर नंदनन्दन्‌ % वंशीवट अये जगवन्दन ॥ 
दीनवन्धु भक्तन हितकारी # यह अपने मन मांद्च विचारी ॥ 
वाल वच्छ जो बज नहिं जे # मात पिता इनके दुख पे ॥ 
ताते रूप सबनको धारो क्या विधि तिनको दःख निवार ॥ 
बाट वच्छ विधि ठे गये जेते # भये श्याम तब आपन तेते ॥ 
वैसोइ रूप वेसगुणशीटा # वेसिय बुद्धि पराक्रम ीटा॥ 
रङ् रेख जसो जिहि माहीं # अंग चिह्न अतर कट नारी॥ 
बोटन हसन चलन चतुराई # हरन टरेरन फेरन राइ ॥ 
भ्रषण वसन टकृटकर जेसे % भये श्माम तव आपुन तेसे ॥ 
दोहा-मारन उद्धारन यदपि, है समर्थं भगवान ॥ 
तदपि जान निज दास विधि, करी तासकी कान ॥ 
सो ०-अपनो करि विधि जान, अनजानत टीटो करी ॥ 
ताते कीन्हे भान, सन मायो विधिको कियो ॥ 
क्यो श्याम सब सखन बखाई % टावदह्‌ घेरि वत्स सब जाई ॥ 


मतिमित ५०५०५. 











१ ब्रह्म । २ बछरा। २ प्रह्मछक । 











व्रनको चटह संश्च नियंराई % हरपि चटे बाटक समदाई ॥ 
चरहपास सवं सखा सहाये # मध्य श्याम बह्ठरन अशवाये ॥ 
वेण विशाल रसाल बजावत # अपने अपने रग सब गावत ॥ 
सँभति गाथ बच्छ हित लागी & देखत बजञ युवती अनुरागी ॥ 
मोर मकट कंडट वनमाला # हसन मनोहर नयन विशाटा॥ 
गोर्ैदरजन मखपर छविछाई ॐ मन चदकन अमिय निकाई॥ 
बज वनिता सव तन मन वारत्‌# निरखि रूप भेटत चित वारत॥ 
पंच बजि श्यामसंदर वर गये वच्छ बालकं निज निजघरं 
गोस॒त गाल वाल हषाई % ठीन्हे तात मात उरई ॥ 
परम प्रीति करि भोजन दीन्हीं कृष्ण चरित काहू नहिं चीन्दा॥ 
यशुमति कहत सतहि मिदि प्यारेकष्वनहियतकत करत ठटारे॥ 
दोहा-में सेर घरको चल्यो, सखा करत्‌ सव रात ॥ 
देखि अगम वनम इस्यो, व इरपावत जाते ॥ 
सो०-वासार पिताय, ठे बलाय यशमति कहत ॥ 
ल्यावहिं गाय चराय, काल्हि जाय वेई सवे ॥ 

ह सुनिकेहौसि कहत कन्हाई % काल्हि चरावन जात बटाई॥ 
लागी भख बहत मीहि हेरी % भोजनक तुरतहिं कष्ठ देरी ॥ 
सुनत तुरत माखन्‌ ठे आई # तव लों खाहं जननि बलि जाई 
है जट तप्त घामकरो प्ये तेटपरस तन न्हाह टटरे ॥ 
जते वनको श्रम भिटि जाई %# भोजन करह्‌ बहुरि दोउ माई॥ 
तब जननी गहि बाह न्हबाये9 जेवनको वरराम वलये ॥ 
अति सखचेसा जववदोर माई परम प्रीति परसतह माई ॥ 


ना र १ & 


जई उ८ जमन तव कमन्ह। # बीर इहुन रामा दन्द ॥ 


१ नगाच जाय पहुचा । # जेस चद्रके ऊपर अमृतका बद्‌ हो याय्रकार कृष्णके यु 
खार्‌विद्‌ पर गरज शाभा दयह । > तेडद्गायक | 

















&व्रह्मके मोहकी टीट & ( १४२ ) 


क न 1 1 





*-------” ~ 





[ऽन सिः 


जामि उर्बदि सेज विछाई # जननी पोहाये गोड माई ॥ 
श्याम राम सोवत दौड भया सुख पावत निरखत दोर मेया॥ 
अघमरद्यो विषे गवं नवासो$ बज वासिन्‌ कषु मेद्‌ न पायो ॥ | 
बाट वत्स हरि नये उपाये & सद जानत बेड आये ॥ | 
दोहा-वाट वस्स नव छते तिन्ह, बज वनिता सुधेन ॥ | 
प्रव प्रीति हते अधिक, करत रहत उर चेन ॥ 
सो०~वज मंगल भगवान, वद्य सचिदानंद प्रभ ॥ 
भक्तनके सुखडान, टगे देन सुख घरन घर ॥ 
तब विराचके मन यह आई # बजके छोगन देखो जाह ॥ | 
हहे करत विखाप कटापा % विन बच्छनगेयन सन्तापा ॥ 
आय विरंचि तरत तरह देख्यो # घरी षर सव कोतकपेख्यो ॥ | 
जरह तहं दहत गाय पशपाटकक्खेटत निज निज घर सवबा क॥ | 
देखि विरचि चकित मनमाहीं % हँ यह बन कै धों वहनाहीं ॥ | 
मे विधना सव सृष्टि उपाई $ यह रचना धौं किनहिं बनाई ॥ | 
केधोर यहि प्रमहि भटाना कद हरि अबिनाशी नहि जाना ॥ | 
अन्तस्यामी जानत सबही # वाट्वच्छ धो ल्याये तवहीं ॥ | 
अतिसं्नम विधिन्नानभटखायोक्ष्मयो फेरि निजलोकहिधायो। | 
देखे वत्स बाट जह राखे चकित वहूरि बको अभिटाखे॥ | 
क्षण भतल क्षण रोक सिधारो # बाटवत्स दहं ठेर निहारो ॥ | 
वषं दिवसं इहि भांति विताई %भयोथकिंत जति उर घ्रमदाई॥ | 
दोहा-मोहविकलट अति देखिकै, संदर श्याम स॒जान्‌ ॥ 
प्रकट कियो जन्‌ जानि निज, विधिके उरम्‌ ज्ञान ॥ 
०-हदय भयो तव शुद्धि, ये पूरण अवतार प्रभु ॥ 


१ उत्पन्नतकरिये. | २ ब्रह्मा । 





१४४ ) # बजविद्ासं % 
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। पिक धिकमेरीवदधि.वेर बहायो कष्णसं ॥ 
म मतिहीन मेष नदिं जान्यो मोह विवश प्रभुसों छर ठान्यो॥ 
यह अपराध वहत मे कीन्द्यो % निज अज्ञान न प्रभुको चीन्द्यो॥ 
भई गिलानि वहत मनमाहींकसन्मुखहोय सकत विधि नाही॥ 
भयो शोच उरर्माश्च विशेषा % प्रभु प्रभाव तव परघट देशा ॥ 
बाटक वत्स सहित सव सान्‌ # ऊष्णरूप सब टख्यो समाज्‌॥ 
शिव बरह्मादिक देव अनेका # देखे अधिक एकते एका ॥ 
चरण कमठ वन्दन प्रफु केरे# गावत गुण गन्धर्वं घनेरे ॥ 
देखि चकित चित भम नशान्यो# पूरण बह्च ङष्ण पहिंचान्यो॥ 
शरण शरण कहि अति अतुराईश्पस्यो चरण कमटन परजाई॥ 
अनजानत में करी दिढाई % क्षमा करहु चिफुवनके राई ॥ 
मं प्रभुतुम प्रताप नहिं जान्यो# तुम्हरी माया माञ्च भुलान्यो॥ 
चक परी मोते निज भोरे % नाथ न वने तुम मुख मेरे ॥ 
दोहा-म अपराधी हीनमति, पस्यो मोहक जाट ॥ 
ममङूत दोष न मानिये, तुम प्रभु दीनदयाल ॥ 
सो०-कह जानो तुव भेव, मे बह्चा तुम्हरो कियो ॥ 
तुम देवनके देव, आदि सनातन अनित अज ॥ 
जो जनते विगेरे विनजाने % सो अपराध न प्रषु कलुमाने ॥ 
जो शिशु अन्न दोष उरमाहीं # माता कवं मानत नाहीं ॥ 
तोष पोष ताको वह करई %# विकसत्‌ चित्त अकरै भरई ॥ 
रद्रंसनादल जोरिस होई % कहौ कौन परकीमे सोई ॥ 
निज तनु व्याधि पीर जन्‌ पावे यदपि यत्न करि नही वचावि॥ 
तेसेही प्रभुं मोको कीन क्षमि मम दोष शरण गहि रीजे॥ 


१ भेद । २ जीतमेमे न आे। ३ अलम्भां | ¢ माक मूखे । ५ दाति जीम । | 
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तुम जाने बिन जीव सदाहीं % उत्पति परलय माञ्च समाहीं ॥ 
तम करि रपा जनावहजाको # सो जाने तम्हयी प्रभताक्ने ॥ 


| सू (~ 


म वधि एकं टरखकिका सइ #जामश्म गदर माञ्चमासई। 


तम्हर्‌ राम राम प्रत माता # कार काट बद्लाण्ड ववाता ॥ 


~ क 


कोटि खद्योत प्रकाश करीं ® रवि सम क्याद्‌ होहि सुनारी ॥ 
अव प्रभु वने सभारे तोही # राखय चरण शरण निज मोदी॥ 
दाहा-अतिही अगम अगाध हरि, भवेगतिं गतिक जान ॥ 
तास पार चाहा खद्यो, मे विधि अति अज्ञान ॥ 
सो०-करिय विरदकी खाज, मम छत दोष न मानिये ॥ 
दीनवन्ध बजराज, शरणागत पाटन हरे ॥ 
जव विधि कही दीन बह घानी #शरण शरण कहि अति भयमानीं 
तब नहिं बाट बच्छ कट देख # एके खूप कृष्ण विधि पेखे ॥ 
कृपा करी तम श्रीवजनाथा % हस्त कमटपरस्यो विधिमाथा॥ 
अभ्य कियो विधि शोच मियो # चरण कमटते शीश उयो 
वार वार पद कमट निहीरी # अस्त्ति करत दहं कर जोरी ॥ 
जो जग धामश्याम सखरशी% ज्योति स्वरूप सवे उरबासी ॥ 
गणगण अगम निगम नहिं पवश््ताहि यशोदा गोद खिलं ॥ 
धरजटञजनटञअनिट नभछायाक्ष्पोचतच्व मिटिनगतरपाया 
काट इरेजकेभयकारी %# सो डखलट बाधे महतारी ॥ 
जग करता पाटन संहर्ता # विभ्वम्फर सव ज गक भरता ॥ 
ते गैयन संग वाटन मारीं % बजमें हसि हसि जठनिखाहीं ॥ 
बडे भाग्य बजगवासिन केरे # तिनके प्रेम रहत तम धरे ॥ 
छंद ०-रहत जिनके प्रेम घेरे, घन्यः बन्न वासी स्वे ॥ 


बा 








१ गहरे भूना । २ पटवीजना ( सुनकेहरव) 1 ३ षेद । £ पृध्वी । ५ अगि । ६ पवन । ७ आकि । 
१९ 


( १४६ ) £ बजविास ॐ 


+) 
1 सा त ध स 
| 


न 


बह्य एक अनीह अवेगति, घरन घर जिनके पतये ॥ 
धन्य श्रीवसुदेव देवकि, पच करि जिन पायो ॥ 
धन्य यशुमति नन्शजन्‌, पय प्याय्‌ गोद्‌ खिला्यो ॥ 
धन्य बजके गोप जिन संग, घन्य शाय चरावहीं ॥ 
चार मखम कहा वरणा, सहस मख नित गावी ॥ 
धन्यं बाछक वच्छ विनते, नाथ यह दरशन टियो॥ 
परि चरण सरोज मस्तक, पापं तनज पावनं भयो 
जब देह बजको वास महिं प्रभ आश यह मरे हिये॥ 
रेण तृण म टता खग भ्रंग, होहि जी तर्हरे किये ॥ 
यह नित्य बज लीला तम्हारी, त॒म अनुग्रह ते खही॥ 
महत श्रीढन्दाविपिनको, अमित मित सकको कदी ॥ 
रोकं मोहिं न युहात अद प्र, अन विधि कोर शीजिये ॥ 
मोहं वाटनको कर प्रतं, खाय जठनि दीजिये ॥ 
वार वार मनाय युग पद, नाथ पद्‌ बर माग ॥ 
हैरी इन्श विपिन रज, चरण पंकज टागह्‌ ॥ 
दोहा-करि अस्तुति गहद वचन, दगजट पुष्क शरीर ॥ 
पस्यो चरण पंकज बहुरि, विधि अति परेम अधीर ॥ 
सो०-तव ईसि गोटे श्याम, गव प्रहारी भक्त हित ॥ 
| _ जाह आपने धाम, वचन हमरो मानि अव ॥ 
ओर काहि अव करौ विधाता तमहो कमं घम्मके दाता ॥ 


स ८4 


| तुमते हं यहं सवं संसार # मम सायाको नार्हिन पारा ॥ 


| ताति अव मम आयस कने % बजकी जाय प्रदक्षिण दीनि ॥ 
| जाति तनुक पाप नशाहीं वहूरि जाह छोकहि सुख माही॥ 


१ शेष | २ दृक्ष । ३ पक्षी । ¢ चार्‌ | ५ ने्रनङ । 
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हरि उरहार विविधपहिरायो ` बिदाकफिमो सव शोच नशायो॥ | 
प्रभ आयस माथेषर धरी ४ पाय प्रसाद हरपि मुखचारी॥ 
बज दाहिन फिर पाप नशाये% वाट व्य प्रभ प्ट पह॑चाये ॥ | 
वार्‌ वारं चरणन शिरं नाई विधि निज टोक गये सुखपाई॥ | 
भ्वाटन यह कषु मम न जान्यो श्वा समय सवाहन मनमान्यो | 
हरिसो कहत विव कहटादईकटम तुम विना छाकनहिं खाई ॥ | 
तम सव भाजन मोच भटने ५ वच्छ जाय वन दर हिने ॥ | 
खोजत खीजत्‌ कयह पाये %& सो में टैतुम परह पर्हचाये॥ | 
दोहा-अब रखौ सव वेरिके, दरि निकसि नहिं जाहि ॥ | 
तव स चिते हके सवे, रचि सो मोजन खाहि 
 ०-एसे कहि बजरय, सखन सहितं भोजन कियो ॥ 
बहृरि यमुन तट जाय, जर अंचयो घोयो बदन ॥ | 
सन्ध्या समय चे घर ग्वाला % मध्यश्याम सन्दर नंदटाला ॥ 
वच्छ धेरि आगे करिनीके # कोंधनपर घर छीन्हे छीके ॥ 
जन जन शङ बजावत गावत %# बनते बने बजि हरि आवत ॥ | 
घर आये बज मोहन लाटा कहत यशोमवि सों सब वाला | 
अहो महरि बन आज कन्हाई % महा दुष्ट इक मान्यो जाई ॥ | 
उरग शूप निग शिश बच्छा % करी आज सवक हरिरच्छा॥ 
गिरि कन्दर समतिन मृखबायो$ पे दिश्याम तिहि तुरत नशांयो 
थाके बट हम बदत नकाह शफिरत सकट बन सहित उद्‌ | 
जीति सवे असूर बन माहीं # यह काह ते हाव्यो नाहीं ॥ 
बीते वर्षं कहत सव नारा आज अघा मान्यो नदटाटा ॥ | 


यह प्रभ ठीटा अपरम्पारा # कोन कौन को भरेनपारा ॥ 


------------ ---------~ ~~~ ~~~ ~ न 





तो था गो ननमय कः मधे नति 








१ व्रजकी प्रदक्षणा करके । २ जचर्पीयो । ३ भिर्‌ पुस्कं । ४ माभ्यां 
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। यशमतिसनि चक्रितपचिताई% मे बरजत वन जात कन्हाई॥ 
दोहा-केती करवरते बच्यो, तऊ न नेकडरात ॥ 
अति विचि गति इशकी, जानी जातने बात ॥ 
सो०-खीञ्चति यशुमति मात, मानत नहि मेरो क्यो ॥ 
श्याम मनहिं मुसकात, अव वनम नहिं जाइदहां ॥ 
हरिकी टीला कहत न अवि # स॒रनर असर सबि भरमाये॥ 
पय पीवत पतना नशाई % पटक्यो तृणा शिखापर जाई ॥ 
तीन टोक मुखम दिखराये # यमला अजन इश्च हृहाये ॥ 
वत्सासर बक बहर नशायो ‰# अघा मारि विधि गवनवायो॥ 
यशमति यह पस्षारथ देखी % तापरयखद्नपचितात विशेखी॥ 
अघा मारि आये नदखाटा $षरथर कहत फिरत सब वाटा॥ 
सुनिसुनिबज युवती उदि धाई# चकित बिरोकत हरि मख आर 
मन मन करत यहे अन्‌मानाश्र इनकी स्र को नहिं आना॥ 
येईद॑ह बजके रखवारे % येई है पति प्राण हमरे ॥ 
कहत परस्पर सनहं सयानी # हें ये नगपति हम यह जानी।॥ 
प्रेम मगन बजके नरनारी #टहत परम सख हरिहि निहारी॥ 
ब्रज मोटन सन्दर सृखरासा $भोजन मंगत यशमति पासा॥ 
दोहा-खाह खाट जो भाषहं, साचे सों सखन समेत ॥ 
सद माखन व्यजन सरस, करि राखे त॒म हेत ॥ 
सो०-द रोरी नवनीत, ओर मोहिं भवि नहीं ॥ 
दियो मात अति प्रीत, खात हसत मिटि सखनसंग ॥ 
॥ गोदोहनटीटा ॥ 


हमि जननी सो कहत कन्हैया # दोहनि दे दहि भ या ॥ 








१ ब्रह्मका गवेदूरकव्यो | २ प्रान 





$ गादाहन्छीला ५ १४९) 





नंद्‌ ववा मोहिं दृहन सिखायो £ श्ालन की सर दहन चह्मयो॥ 
धो धमरि काजरि गेया + तुश्ताह्‌ दाहस्यावादे मेया ॥ 
। भयो मोहिं बट माखन खाई ५ अवन इरत बश्च बल माई ॥ | 
तोहिं नहीं पतियारे अवि वेदि ऊढकर माव वतव ॥ | 
अगरी भाव देखि हसि माता उर छगायदिय सबरगाता ॥ | 
कहत कहाँ इतनी बुधि पाइ # हवि निरखि मखबटि बठिजाई॥ | 
ले दोहनी दईं करमाता # दापित चरे दहन सुखदाता ॥ । 
व्रा शरि तरत थन छायो ॐ मात दहत छखि हषं बह्मयो॥ | 
सखा परस्पर केत कन्हाइ % हमह ते तम॒ करत बडाई ॥ | 
दुहन देहु कष्ठ दिन मोहिं गेया ऋ तव करियो मेरी सर मेया ॥ 
जवलमि एकं दहो तवताह # दश न दहं तो नन्द दहाई ॥ 
दोहा-सखा कहत सव हही, नद दहाइ खात ॥ 
प्रात साथ हम दहरहिगे, देखरहिको अधिकात्‌ ॥ 
सो ०-कलट्यो काह हर्षाय, मी कदी त॒म बातत यह ॥ 
प्रात ठहरहिगे गाय, हम त॒म हौड ठगायके ॥ 
श्रीरषभान्‌ कंवरि मनमाहीं % श्याम स॒रतक्षण विसरतनाहीं ॥ । 
द्रश छखाटसा दइगन न थोरी # देखोई चहत बहोरि बहरी ॥ 
उ प्रभात दोहनी छीन्ही # सरत श्याम दशनकी कीन्दी ॥ 
जननी हैखि कल्यो दटराई % जातिकिते राधा अतुराह ॥ 
खरकं जात दहवन मेया % दहतं सबेर बाट सव भया ॥ 
काटि तनक म विटंव लगाई # उदे अर सव मोहिं रिसाई। 
गई गाय सव वच्छ पि।ई # रीती दोहनि टे फिरि आई ॥ 
तमहं खीश्चन टगितब मोहीं & जातसवार आज कटि तोहीं ॥ 


~~~ ~ ०००५०००४ 


१ गेया दिनक भाव | २ द्रीं। 
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एसे कहि जननी समञ्चाई # धरते चरि बनहि सम॒हाई ॥ 
नंद सदन आईं हरिष्यारी % दहत्‌ गाय गृह हार विहारी ॥ 
दहत परस्पर अति खख पायो छनिरखि ददन छवि हषं बहायो॥ 
रघहि देखि महरि नेदयनी £ खं बुल्ाय निकट हषानीं ॥ 
दोहा-दंपतिको मख देखिकै, भदित यशोमति माय ॥ 
वारं वार खि यग छषि, मनहीं पन बदिजाय ॥ 
सो ०-परहरिमद्ति म॒सक्ाय.मथन कल्यो दधिकंवरिसो ॥ 
भान हाई दवाय, आयसते ठदी मह ॥ 
नेतिपाणि मन अंति अनुरागी रीतीदमाट विटोवनलागी ॥ 
तैसई मह श्याम गति भोरी # मनटभ्यो जह कंवरि किशोरी 
दषभदिसौ रोई छे ठेया % बि्षरि मई ठाही कितगेया ॥ 
दम्पति दशा देखि हरनी #रही चकित नरि जात बखानी॥ 
राधा सो करि प्रगट जनायो कशकिन यह तोको मथन सिखायो 
निज घर मथतिेसही जानी # के मेरे धर आय भुटानी॥ 
भ नहिं मथन कवहं दधि कौनी# त॒म मोहिं साह बबाकी दीनी ॥ 
तति मथन करेन म छागी तुम्हरे वचन सकी नहि प्यागी॥ 
तब नंद घरनी मथन बतायो <: यध हरिं तन ध्यान टगायो॥ 
दहन श्याम गेया बिसराइ # टया उषम पाव अटकारई ॥ 
दहनी श्याम माग तव दीन्ही # तुरत सखा इक टे कर दीन्ही ॥ 
कहत दुहो हरि करो चडाई # हंसत गोप वाठक सम॒दाह ॥ 
दोहा-दैसत कहत हरि सौं सवे, कह तुमरे टभाय ॥ 
सनत सखनकी वात नरि, प्यारी सा चितटाय॥ 


क 


स[(०~- प्रवा कदन हग लय, रह श्याम इकटक (नरास ॥ 








१ नदरायके धरम । > दाना डृष्णगाधकाक | ३ नेत्र 
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देह दशा विक्षराय, भ्रट गये सव चतरता ॥ 
यशुमति कहत रथिक + येग हषी व्यारी त्तरे 
एसो हाट मधत दधि तेरो # हरि भयो मानहं चिं चितरो ॥ 
तेरो मखसम शशिनि घाजेश्नयननलविखंजन गतरिटाने॥ 
चपलाहते चमकत ही # करिहै कहा श्यामको तेरी ॥ 
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# 


ष 


मरा कला सुनत कट नाह : ह धौ कहा गणत मनमाहीं 
इकटकदीटं तबहिं ते त्याई # तनकी सरति संवे षिसराई।॥ 
अवहा ते एसे ग योहं # अवह बहत होने तोहीं ॥ 
एसे दगहि टगायी श्यामहिं # काज नहीं कल तेरे धामि ॥ 
चितसो मिहे कर टकटाई #हिलिमिटि खेटश्यामर्सग जई 
केरहो वेदि आपने धामि % घेन ॒दृहनदे मेरे श्यामि ॥ 
देखत ताहि श्याम सधि जाइ # त चितवति तन सधि विसषशह 
सुघरहि जा इह्य त आवि % एसो हेग मोक्रो नहिं भवि ॥ 
दाहा-करत जचकरी आयत, यह्‌ नहिं मोहिं सहाय ॥ 
सथ खाहि श्याम संग, कत्‌ इत मति आय ॥ 
सा०-एसे महरि रिसाय, सीख दइ हरि भाव तेहि ॥ 
तव कट मन सुधि पाय. बोद्टी अति भेरे वचन । 
मोहिं खीश्नतिबश्जतसत नाही# नित उटि मोहि बावन जाहीं 
मोहिं कहत षिन तोहि निहार # रहत न मरे प्राण सुखरे ॥ 
छोड टगत मोको सुनिं बानी ॐ तब आवत म द्यां घरजानी ॥ 
मुख पावति आवतिमे ताते & तुम कषु खावतं ओरहिं बाते ॥ 
यशुमति सुनि प्यारीकी वानी भरि माय समुक्षे सकृचानी ॥ 


वाह पकरि उरसो ठ लावति # प्यारी मनसो रोष मिटावति ॥ 


१ चिधक समान । २ _चैद्रमा। ३ वीज्ुरी। ४ चपहता। 
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हंसत कहत मे तोसो प्यारी # मनम्‌ कश्च विरखगजनिखरी ॥ 
सिखवत ताहि सीख गणकारी# में तेरी नेसे महतारी ॥ 
सनियत महरि चघर अधिकाईक्गह कारज कल तोहि सिखाई ॥ 
सनि यशमतिके वचन संप्री्ी$# बोठी अतिनागरि शिशरीती॥ 
भया मसो टहल करवि ॐ खीञ्चत जात देखिनो पावे ॥ 
सनि यशमति गघाकी बानी$ श्री वषभान खाडिटी जानी ॥ 
दोहा-अति सप्रेम दट्यायकै, ई बहरि उर छाय ॥ 
श्रीराधाके चित्तते, दीनो क्षोभं मिराय ॥ 
पो ०-कपि बरणी जाय, हरि प्यारीकी चतुरता ॥ 
टीनी सहन सभाय, बातनरीं यशमाति भरे ॥ 
कहत सखा हरिस मसकाई & दहत का तम आज कन्हाइ ॥ 
काटि दहत रहे हेडलमाई % विसर गईं खव आज बड।ई॥ 
गिरति दोहनी कम्पित हाथा + नोवतं वृष वत्स ठे साथा॥ 
सुनि बाटनके वचन मोपाटाककलछक सकुचि विसे नदटाटा 
वच्छ छोरदियो खरिक चटाई आप जननिसो कहत कम्हा३॥ 
| मुरला मकृट देहि पः मरो # सनि आ श माहि टैरो ॥ 
जननी हरपि तुरत सव दीनो # छे हरि मक्ट शीश धरिटीनो ॥ 
चारू पीत पट करि छपरा # कर मरटी छे मधुर बजाई ॥ 
मरटीमे कृहि प्यारी प्यारी % गये वछाय खरि सखकारी ॥ 
टखि प्यारी हारेकी चतुरह # कति यशोमति सो अत्राई ॥ 
जाति घरि प्रातहि भं आई # खरिक दहाधनको निजगाह ॥ 
पायो वाट खरिकं कोउ नाही खोजत में आई इत माहीं ॥ 


दहह मजर मयाइहत, ब्ल अय कन्टयि ॥ 








वि छ ् र 
१ बारुपनकी रीतिस । २ प्यारकंर । ३ कोध । ४ वेके परायनमें छोमना डारके दुहौ । ५ कमरते पीतांषर कसत 








# गोदोहनटीखा # ( १५६) 


1 कियान्वा 0 
स ह क 


तनके दोहनि तनक कर, देख रदी चित छाय ॥ 
सो ०-सनि अति सरख सभाय, सने प्रेम प्यारी वचन ॥ 
यशुमति मन सखपाय, कहत कुर्वरि सों जानघर ॥ | 
जा प्यारी घर आवत रहियोक्ष्हमये मिलन महरिसो कदियो॥ 
यह सुनि कृवरि चली हषाई # मन हरि ठीन्दो कृर्वर कन्हाई॥ | 
गई खरिक कर दोहनि ीने कचितवत मग जह श्याम प्रवीने॥ | 
तहां मिली बह सखी सदेटीॐ वक्षति राधहे कहा जकेटी ॥ | 
प्रात दृहावन मात पठायो # तहां खरिक कोर आहिर न पायो॥ | 
इत आई में म्बाट बृटावन #जातत खरिक अब गाय दहावन्‌॥ 
बोि उढे हरि तव इत आवो हम दहि देह दोहनी टावो ॥ | 
दहन देन कहि श्याम बलाई ® सनत गई प्यारी सुखपाई ॥ 
कहति सखी सव मन मसुकाई# कहां प्रीति इन आय टगाई ॥ | 
बरसाने यह वजहि कन्हैया आह कर्हा दहावन गेया ॥ | 
हरि मख टखि ठषमभानुकिशोरीप्रेम विवश मइ तन सुधि मोरी॥ | 
मोहन टई दोहनी करते & प्रिया प्रीति रस वश भई वरते ॥ 
दोहा-घेन्‌ दहावत ठाडि्ी, दहत नन्दको खाट ॥ 
सो सुख कापे जाय कटहिःदेखत बजकी बाट ॥ 
सो ०~वछरा पद जटकाय, गोधन ठन्हा हाथ हरि॥ 
प्रिया बदन हग लाय, दघ धार छांडत छटन ॥ 
दहत धेनु अतिही छवि वादी # प्यारी पास्‌ दुहावन दाही ॥ 
एक धार दहनीमे उरे % प्यारी तन इक धारं पखरे ॥ 
हरि करते पय धार छराही # टसत छीर प्यारी मख माहीं ॥ 
मनहं मय कटदुः पखारी # शोभित जह तहं चन्द्र सुधारी॥ 


१छोदी। र्दाय। ३ममे।  चद्रमा। 
११५ 








( १५६ # वर्जविलासं # 


कै धोंपे निधि खोरि मयका # टसत संधासह खोय कंटङा॥ 
टसतंनीटपट कनक कनारी # मोरतमखरि मदित मनप्यारी॥ 
नहु शरदं शशि सुधा उदारा # घनदामिनि घेन्यो इक वारा ॥ 

इहि विधि रहसत बिटसतदोॐक हेत हिय धेरि नहिं को ॥ 
मनहं उभय आननद सरं भारी # मिटत चहत भयाद विसारी ॥ 
हाव भाव रस दम्पति परे # निरखत टलितादिक द्र दरे ॥ 
इटि विधि श्रीडषश्नान्‌ दटारी% हरिपे घेन दहावत प्यारी ॥ 
बिटसतबजविखासवजप्यारे% ये सख तीन भवनते न्यरे ॥ 

दोहा-ठही कृ्वर नद काडिके, श्रीराधाकी गाय ॥ 

दोहनि दैत नर्हसि पिया. मोगत हाहाखाय॥ 

सो०-त्योत्यो हसत कन्हाप, ज्यो ज्यों पिय हाहाकरत॥ 

सो सख वरणि न जाय, अरशने शेडप्रेम रस ॥ 
फिर हाहाकर कहत कन्हाइई # अकवदेहों नन्द दडाई ॥ 
केरि करी हाहा रसि प्यारी # दं दोहनी विरहैसि विहारी ॥ 
हाव भराव करिमन हरि ठीन्हककर्वेरिहि कान्ह विदा तव कीन्हों 
यह छवि निरखिसखी हर्षानी# चली अथे कष्टक सयानी ॥ 
प्धारी निरखि श्याम सुन्द्रको चलन चहत पगचटत नघरको 
अंतरनेक न हरिस भवे # पुरजनसकुच बहुरि सकुचायि॥ 
धिक यह टाज कहत मन माहीं # निरखन देत श्याम जो नाही ॥ 
कछ दिनि ज्यो त्यो आर विताई% द्र कें पनि इहि दखदाई ॥ 
यह विचार मनम ठहराईं # चटी सदन उर राखि कन्हाई ॥ 
मुरि मरि नदनदन तन हरे # आवति बिरह विधा तनधेरे ॥ 


आगे धरत परत पग नाहीं # मन फेरत मन मोहन पादीं ॥ 





न ~ 











१ अग्रत | २ भराराधिकानाक ृखपर इनदर किनारीं गी नीरखसारी अरत्य॑त सोभा देय उसी त्रनवासीदास उपमा 
हं कि नैषं ३ मानो शररदतुरे चन्दरमाक्षो एकका्ेही मेव जीर वीजरीने येष्यो हेय । ४ दोनो । ५ सरोवर । 
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य 


चितवतश्याम खरिकमर्ह॑रहि% प्यारी तन मन आर्नदं वहि ॥ | 
दोहा-भ्रये हगनते ओ दोर, गये सदन सखरास ॥ 
विरह विकट प्यारी गई, ज्यो व्या सखियन पास ॥ 
सो०~-सखियन आवत देषि, श्रीदषभ्नान्‌ कृमारिको ॥ 
उर आनंद विशेषि, हि सवे टाटी मई ॥ 
वञ्चति सवे सखी म॒सकानी % कहह राधिका कर्वैरि सयानी ॥ । 
ओर जिर तुम्हरे कित प्यारी # हरि दहि दन्द गाय तुम्हारी ॥ | 
यह सनि चकित भई मतिभोरीक्ष्गिरी धरणि म॒रञ्चाय किशोरी ॥ | 
देखि सखी सब आतर धाई # ठखई उटाय कृव॑रि उरई ॥ 
कयां नागरी गिरी मुरन्चाई # दध दोहनी दई गिराइ ॥ 
यह वाणी कहि सखिन सना % कार मोहिं इसीरी माई ॥ | 
भई विकट कलु तन्‌ सुधि नाहींश्कहत सखी सब भपसमाही ॥ | 
अबहीं देखत नीके आई # कहा भयो कारे कित खाई ॥ | 
यहतो कारो कुर्वर कन्दाईं % हमहं को निन फक टगाई ॥ | 
जाकी म॒रम॒सकन विष वाको # याक रोम रोम विष ताको ॥ | 
तन मन दृगन सावर छायो # देह गेह सव नेह भरटायो ॥ 
सबसखियन मन यह ठहरा टेराधिकहिं सदन पर्हचाई ॥ 
दोहा-टेह महरि कीरति सता, अपनी देखह आय ॥ 
कहकर याको इसी, गिरी धर्णि मुरञ्ाय ॥ 
सो०-स्याबह गणी बछाघ.वेग यत्न याको करहु ॥ 
गयो बदन कम्हिरखाय, ज्या प्या हमटाई इदा ॥ 
जननी सुनत उदी अकटाई % रोवति धाय कंठ छपाई ॥ 
प्रात गई नीके एटि घते # मे वरी मान्यो नरि असते ॥ 


१ नेच्रनते | २ घरको । २ पृथ्वी | ? करिसोपने । ५ शीरक्तिमिया 


| 





| 
| 
| 
| 
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अतिरहिहदीटी कयो न मनि # सोई करतिजु मनम अने ॥ 
इरी मात टखि अंग सव जड ॐ अतिही शिथिर स्वेदजट ब्‌ड॥ 
महरि नगर ते गनी बलये % सनत सकट आतर उटे धाय ॥ 
मंच यंच बह भांति जगां # थक सकट कंल्ट मेद्‌ न पवि ॥ 
गारुड हरिजो रदे मन मादी महरि बिकट अति मनपतितारी ॥ 
फिर फिर वक्षत सखिन वराई कह प्यारी कदि तुमहिं सनाई ॥ 
कहत सखी सव परम सयानी % सुनह महरि इतनी हम जानी ॥ 
हम आगे यह पारे आई ® गिरी घरण दहनी दरकाई ॥ 
यही कद्यो करे मोहिं खाइ # तब हम आतुर ठह उटाई ॥ 
सो कारो हमहं पनि देष्यो #टम्यो सबन विष याहि विशेष्यो 
दोहा-सो जब दम त॒म सो कहं, मानिटेह यह वात ॥ 
डो गारुड यहे, नंदमहर्को तात ॥ 
षी ०-ल्यावह्‌ ताहि बलाय, देखतही विष जायगो ॥ 
तरतहि टे जिवाय, हमनीके यह जानहीं ॥ 
देखू घो यह गात हमारी # एकहि म॑ जियावहिं प्चारी ॥ 
| बिभुवन गुनी ओर नर्हिेसो % है वह नंद महरिको जेसो ॥ 
कीरति महारे सनी यह बानी # अपने मनहिं साचकर मानी ॥ 
इकदिन राधा ह यहबानी % मोसो कही हती यह जानी ॥ 
कीर।ते चरी नदके धामहिं # बाटन आतुर गारुड श्यामहिं ॥ 
महरि यशोदहि जाय पकारे $ अहो गारुड सवेन तम्हारो ॥ 
मेरी सुता ठाडि्ी गोरी % बहल विक परीमति भोर ॥ | 
प्रातहि खरकं ददावन आई # तहा कदं कारे उसिखाई ॥ 


= 


नकं पट सतं काज वचार # यह यश हह बड़ तम्हारा ॥ 


| 








मिनि 


१ पष्ठीना ।२ पुत्र | 


क 
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नीधी क्नभ्नि्यी 


साने यशमतिकींरति की बानी कहत महरि तम भई यानी ॥ 
मच यंच कह जानि मेरो # अतिही बाट षयं ए६ केरो॥ 
किन तमको दीनो वर्ह्छाह % यह तुम वश्चो गणिन बुद्ाई ॥ 
दोहा-भं चाक्रेत तम वचन सुनि, यह अचर्जङी बात॥ 
श्याम भयो कव गारुड, तम आई तरात ॥ 
सो ०-अवं सुनी न कान, भयो श्याम कवं गास्ड ॥ 
बाठक अति अज्ञान, यंत्र मच जने कहा ॥ 

महरि गार्ड्‌ कृर्वेर कन्हाईं # इक दिन राधा मोहिं सनाई ॥ 
एक टरकिनी करे खाइ # जाको त॒रतहि श्याम जियाई ॥ 
ताते मे आई अतरानी # पठवह सतहि नकं ॒नंदरानी ॥ 
हे मम कुरवेरि विकट अधिकाई# प्रातखरिक कारि कुं खाई ॥ 
बडो धमं यशुभति यह रीजे # वेगि बाय कान्हको दीने ॥ 
यह्‌ स॒निकै यशमति मसकाई# अबि इती मरे घर आई ॥ 
हे राधा महन कछ कारन # चुप ह मनम टी विचारन ॥ 
वहां सखी रुटतादि सथानी % प्यारिरि देखि हदय अनुमानी ॥ 
याहि उसी बंशीधर कारे # चितवन फण मृसकन विषधारे॥ 
प्रेम प्रीति दोंडारत जरे # टगेनमत्र गणी सव हर ॥ 
थक सकट करि विविध रउपाई # यह विष मोहन विननहं जाई ॥ 
सखीएक हरि पास प्टाइ # तिन मोहन स। जनाय जनाई ॥ 

दाहा-अहो महारिके खाडिटे, मोहन श्याम सुजान ॥ 

कित सीखे य गोदुहन, हम सं कह वृखान्‌॥ 


सो ०-दहि दनी जिहगाय., आज भोरहाखि्किम्‌॥ 
वेग विरोक जाय, निज नयनन तक दशा ॥ 





ककि 


१ षावरी | २ छःषषको | 














~~~ ~ [व न 
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जवते दहि दीनी तम गेया # अहो अनोखे गाय दुहैया ॥ 

धर ठो कवर जान्‌ रहि एइ ® वीचहि धर्णि गिरी मुरञ्ञाइ ॥ 

देखत संग खी सव धई # जैसे तैसे गृह परहुवाई ॥ 

सो जव तनकी सधि नसम्हरे$ प्री विकट नहिं दृगन उघरे ॥ 
| सकसकात तन्‌ स्वेद बहाई # उरृटि पटटि भरिटेत जमाई ॥ 
| कहति मोहिं करं अदिखाई % कियो यल वह्‌ गारुड आई॥ 
| ताहि क्छ उपचार न लगे #तुमरो नाम छेत कदं जागे ॥ 
| हों पटईं इक सखी सयानी ॐ# यह विष तुम्ही निदचे जानी ॥ 
| यह काये अहि खूप तद्धार % मुसकनि विष ता उपर इारो॥ 

अवो चाहो वाहि जियो कष्मेगि चरो जिन गहर गावो ॥ 

अतिहिषिकलटवहदिरह मधी दरश दिखाय हरो तन्‌ पीरा॥ 

तम अखिनी कमर कन्हाई # वेगि चरो इरि टेह जिवाई॥ 

दोदा-नजर दीट इकरावरी, देर कहतहम कान्ह ॥ 
नहि जाणत त देहिगी, नन्द्‌ ह्वार संब प्रान ॥ 
सो ०-भ्याकृट जननी तास, घर्यनि म्र उषभान्‌की ॥ 
ग्ड यशोमति पाञ्च. वेगि जाय सुधि टीजिये ॥ 

कीरति आगम सनत्‌ कन्डाईं % कीनी बिदा सखी मसकाई ॥ 

नो कहं उसी भजङम प्यारीक्ष तौ हम अय देहिमे श्ारी ॥ 
| एेसे कहि हरि सदनहिं जय # देखि यशोमति निकट बाये॥ 

त कट जानत्‌ म॑ कन्हैया # वञ्चति विर्हसियशोमति मेथा॥ 

कीरति महरि बुलावन आई # कुर्वि राधिका कोर खाई ॥ 


आन ज्चारि वेगि सग जाई # कुरवैरि जिवाये अतिहि भटा१॥ 
गारुड भयो भटे सुत जानी # आज सुनी श्रवणन यह बानी॥ 


~~~" 





~ ------ “~^ 


१ नैन्नन | २ घर्‌) 











| मेया एक मंच में जधा # दै दा 21६ सस्य वानो ॥ | 
अहि कास्यो मो दृष्टि जज: ` भि दं छण स्‌ पवि ॥ | 
जननि कटयो सत जाह्न कन्लद थ देहर यथहु जाव जिवाई ॥ | 
जननी वचन सनत बजनायाःः ख सत दरक साथा ॥ | 
चटीमहरि हरि संगलिाईं # गइ इपथाथ पस समहाइ ॥ | 
दोहा-रुदितमहरि टखि कृ्वरिको, अतिहिगइ कृम्हिटाय ॥ | 

अगवानी रसिरखि, रीनी कण्ड टगाय ॥ 

सो ०-तवबर्हि श्यामक पाय. परी कर्थरि छ पहरि ॥ 
मोहन देह जियाय, अरि व्याकृ सेरी खता ॥ 

आये गारुड कवर कन्हाईं ‰# कुवरि कान्हने यह सुनि पाई ॥ 
य धन्य आपनको जानी % हृदय हर्षं दग आनंदपानी ॥ | 
प्रगट रोम तन्‌ स्वेद बहाई $ विहुखदैखि जननि अकंटा३ई ॥ 
न्तर भाव भेद हरि जाने % रसिक शियेमणि मन मसकाने। | 
तव क पिके कवर कन्हाई # मरलि अगसों दई छवाई ॥ 
ततक्षण लोचन कंवरि उवरि सन्यख संदर श्याम निहार ॥ 
निरखत हगन परम सख ठानोक्ष्सकच संभार बसन सम कीनो | 
बुक्चत बात जननी सां प्यारी# आज कहा यह ह महतारी ॥ | 
जननी कहति हरषि उरखाई # तोहि मरतते कान्हजिवाईं ॥ | 
करत छाज तकारी प्यारी # करिवर बडी आज बिधि टारी॥ 
यो कदि महरि हदय अनुरागी % नंदसवनके पायन छागी ॥ 
बहो मंत्र तम पिय कन्हाइ % सतां इमारी मरतनिवाई ॥ 
दोहा-उर टगाय मख चमिके, पनि पाने टेत बलाय ॥ 
धन्यकोखि यशुमति महरि, जहां जवते जआय ॥ 





१ आनदजल । २ भैया} ३ बेदी 
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सौ ०-कलछ मवा पकवान, कया खान चनरयासस्चा ॥ 


बिदा किये दे पान, कीरति श्याम सजानको ॥ 
महरि मनहिं मनम अनमानी$ जोरी भली विधाता बानी ॥ 
बज घर घर यह बाति चटाई # बड गारुड कंवर कन्हाई 
सखी कहत हरसि मसकाई # भटे भटे ही गार्डराई ॥ 
प्रगट्यो गारुड नाम तुम्हारो #भटे आज तुम विषह उतारो॥ 
जननि कंडति मेर अति बारो$ अवधौ कोन केरे निरवारो ॥ 
जान्यो किन वक्षन बलकारोष्जव यह मंचरहिं मतिहिं विसारो) 
फिरकारो कं करहि पसारो # हम तव ठह नाम त्म्हारो॥ 
यह गाडी कहां तम पाई # प्यारी एकि टेर भिवाईइ ॥ 
अब हम जानी बात तम्हारी # जाह आपने सदन विहारी ॥ 
रसिक म॒कृटमणि कंज विहारी % हसिवशकीनी घोष कमारी ॥ 
विवश भई सव बजकी बाटा # गये सदन मोहन नदलाटा ॥ 
बजविटास बिटखसत बज प्यारो# बजवासी जनको रखवारो ॥ 

दोहा-कारो सुत नदराय को, जाकी ठीटा नित्त ॥ 
तिनरीको हरि उसतहै, जिनको उञ्ज्वटचित्त ॥ 
सो ०-घन्य धन्य बज बाट, धनि धनि बजके म्वा सव ॥ 

जिनके संग नदलाल, दहत चरावत गाय नित ॥ 
प्रात होत बट मोहन खाटढा # गाय वच्छ सबले संग वाटा॥ 
चटे चरावन वज वन माही # क्रीडा करत सकट मग जादीं ॥ 
देखि मुदित सव बकी वाटा उन्दावन्‌ गये मदनगपाटा ॥ 
गेया वगर गई वन माहीं # वेठे काह कदमकी छाहीं ॥ 


सखादिये सग सबल संदमा # कीडा करत सहित बशरामा ॥ 





१ धर्‌] २ गोपनकषी कन्य | 





य ----- =-= ~ 


म्बाल जहाँ तहं गाय चरि आनंदं भरे कृष्ण गुण गिं ॥ 
करत विहारविविधसवभ्वाला गये दरि वन सधन विशाला ॥ | 


# धनुकवधलटिा # ( १६१ ) 


कोड गेयन धरनं धाया :. कोठ, बहछरनटे बिटगायो ॥ 
हटषर रहे कहं वनजाई # आप अकेटे रहं कन्हाई ॥ | 
मन मन कहत श्याम सुखदाई % सखा रहं कतं वन बिरप्राई ॥ 
गारोभनं कदु सुनियत नाही # गये निकासे धां कितवन माही॥ | 
आस गात जानि मनमाहीशू बेटे वंशीवटकी छह ॥ 
दाहा-सखा इन्द हटधर सहित,टिय बच्छ अरु गाय ॥ | 
न्दावन घन छाडिके, रह ता वन जाय ॥ 
सो ०-मन हरषे सव श्वा, देखि भरामि सन्दर परम॥ 
फ़रे विपु तर ताट, आति रस मय मीं मघुर ॥ 
॥ अथ घेनुकंवघलंला ॥ 
गोधनं उन्द्‌ दिये बगराई % ठगे खान फट मन हरषाई ॥ | 
अचयो बटरस ताट रसाराङ्कः बाह्यो उर आनंद विशाला ॥ | 


सरत नन्दनन्दनकी आई # कदल्यो सखनसो कहां कन्हाई ॥ | 


= 





स्याव घेरि जाथ सषगेया # चटोवेगि जँ कर्वैर कन्हैया ॥ | 
सनत सखा हरधरकी वानी # वनम श्याम अकेटे जानी ॥ | 
आतर गेयन षेरन धाये टेर दई सव ग्वाल बटाये ॥ 
तहां असुर इक घेनुकनामा # खरके रूप रंहे वनधामा ॥ 
सोयों हतो विटपकी छाया # सनत शोरकर तामस धाया ॥ 
अति बलवान विशाल कराला % परम्‌ भयंकर मानहं काला ॥ 


दडः कहं सब ग्वाटं पकारं $ भजं जत ततं भयक्‌ मार्‌ ॥ 
अंच्चर महयवट गवं बह # बटर्क सन्मुखं गर्जा जई 
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| मत्त वालके रस बलरई # देख असुर्‌ मन रस उपजाई॥ 
| दोहा-बल संभारि उठि कोपकरि, असुर प्रचा-्योजाय ॥ 
अयज माता श्यामको, तिह प्रजासु बडाय ॥ 
सो०-वलको आवत जानि, असुर जोरि दरः चरण 
| चपर चलाई आनि, वहुरोदृटटाघ्रो भयो ॥ 
बहरो फिर मारनक्ो वायो # बर जको तामस तब जयो ॥ 
| जबहिं असुरफिर चरण चलायो# गाहे छानी करिकोप फरायो 
पटक्यो ठै तस्ताट हिदखाई # भयो प्राण विन तरूहिं गिराई॥ 
| तरसं तरु 2? भहरयई # उटयो सकट वन घन घहरा३॥ 
ओर बहत धेनुक परिवारा % कीन्हा वट सबको संहारा ॥ 
| माग्यो असुर महा इखदाई # वाट बाट सब करत बडाहं ॥ 
आये सब उन्दावन माहीं % जह तहं श्या महिं ेत जाहीं ॥ 
| चहिचषटिदरमनपुकारत बाटा* आवहृहो मोहन नंदलाटा ॥ 
| ल्याये वेर मिली सव धेनू # आवहु मधुर बजावह वेन्‌ ॥ 
| कोमट चरण कहं मति धावहश््कंटक कटिन मही इत आवह ॥ 
| एसे हरिको टेरत जाहीं ‰% तृषितफये सव वनके मारीं ॥ 
| ग्बाटवाट सब यम॒नहिजाये # बद्रस मत्त न पर्टचनपाये ॥ 
| दोहा-गोप गाय अचवत भये, काटीषहटको नीर ॥ 
निकसत सब अकृटायकै, बेढ गये जट तीर॥ 
सो०-प्रे सकट मृश्ाय, जहां तहां विष भ्चारते ॥ 
| वाट वच्छ अर गाय, मये मनां विन प्राण सब ॥ 
| हरि ठ वंशीवट छारी & बारहिं बार कहत मन माहीं ॥ 


@$ ॐ क क 


अबव्‌।ह रह सव सम चरावत # नकास गय वाकतबन धावत ॥ 
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| गोररीभन गवालनके वेना #अनकततकश् न सनत बन एना॥ 
| तरु चहि इत उत गेयन हरत % टे टे नाम सखन कौ टेश्त ॥ 
काटीदह तन आहट पाई # सोधटठेत्‌ उच चटे छन्हाइ ॥ 
बन घन्‌ हंटत हरि तरह आये & गाय बाट सव मच्छित पाये॥ 
मन्म ध्यान करतही नान्यो काटी अहि द्यां जाय समान्यो॥ | 
रहत इहां खगपति भयमानी # अचयो इन ताको विषपानी ॥ | 
मीहि प्रभ सकट निहारी # त्रत उठे सव भये सुखारी ॥ | 
। देखि छृष्णको अति सुखपाई #% मिटे सकट प्रमातुर्‌ घाई ॥ | 
बोटे हरि मदवचन सहाये % तुम सव मोहिं छोडि के भये ॥ 
| कितते किंत इतनिकसे आई शमे बन्‌ दहि स्यो पलिता ॥ 
दोहा-खोज टेत आयी इष्टा, देख सव बेहाट ॥ 
म्रछि परे काहे धरणि, भयो कहा जंजाट ॥ 
मो ०-गाय वच्छ अरु ग्वाल, उदे एकही बार पने॥ 
कहा कियो इद ख्याल. देखि मोहिं अचरज भयो ॥ 
सनि दरि वचन परम सुखदाई # कहत सखा सव सुन कन्हाई॥ 
अचयो तृषित यमुन जट आइ शतव्हिं गिरे सव तः अकृटाई॥ 
कारण हम कट जान्यो नाहीं % भये प्राण षिन सव क्षण मां ॥ 
इह हम जानी कर्वैर कन्हाई # तमीं हमर्हिं जिवायो आई ॥ 
हो तम बज जनके रखवारे # तहां तहां तुम हमर्हिं उवार 
तबहरि बलदारको हेरी # कल्यो चहु वन हीत अधरो ॥ 
सखा बोटि ल्याये बलरामं # हसे देखि सुन्दर घनश्यामहिं ॥ 
वहीदेर भई तम्है कन्हैया # रंहे अकेले वनम भैया ॥ 
चह वेगि अव घरको जारी # टेह छिवाहि गाय वन माहीं ॥ 


1 ४ + 41 रम दन य द ‰ व स कमनिद पदन | त 














य वोवपनतन व न ३ 





( १६४ ) % व्रजविलास % 
हेरी देत चले सब शाला # गावत गुण सन्दर गोपाला ॥ 


गोधन अगे दये चटाई # सखन मध्य मोहन वराई ॥ 
चे बजहि बन जन सखक्ाई निरि बदन छवि मदन टलजाई॥ 
दोहा-सनि बज सुन्दरि परस्पर, कहत मुरलि सुर घौर ॥ 
आवतं बन वसि अहर निशि, आगम नंदकिशोर॥ 
सो ०~-घाई गहत्जि काज, निरखनको मन भवतो ॥ 
सुन्दर सुत व्रनराज, छाज साज सब छोधिके ॥ 
बेदेखो आवत बर मोहन % सुवट सुदाम सदामा गोहन्‌॥ 
मेषश्याम तनु गेयन पठि &शीश मकट कटि कनी काठ ॥ 
कमठ वदन कर वेण वनाव गोरी रग भिरे स॒रगावें ॥ 
नयन विशा कमल ते अछ% कोटि मदन कीरछविको बाछे॥ 
कुंडल श्रवण वदन छवि छाई # गरज छवि कहं चंदर चिपाई।॥ 
निरखिमृदितसववजकी वाटा परचे आय सदन नदटाल ॥ 
बज जीवन बट मोहन भैया छनिरखि जननि दोउ टेत बटेया॥ 
ग्वा कहत घनि यशा माता.धनि धनि बल मोहन दोर भ्ाता॥ 
| नरतेनु धरे देव ये कोड # बज अवतार लियो इनदीऊ॥ 
येह सब बजके र्खवोरे % गाय गोपकै राखनहारे ॥ 
गदभ दपं असुर इक भारो $ ताह आज हटखधर वन मारो ॥ | 
हम सव यम॒नातट मरञ्चाई % तहां कान्ह सब मरत निवाई ॥ 
दोहा-अव हम काह द्रत नहि, येद हमे सहाय ॥ 
वट मोहनके बट फिरत, बन वन चारत गाय ॥ 
सो०-परत गाह जब आय, तब तव होत सहाय हरि ॥ 


चिरजीवं दोर भाय, यशमति येतैरे कैवर । 
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| यशुमतिसुनिभ्वाटनकीवानी कल्यो गगं सब सत्य बखानी 
| नितनव चरित सुनत दरि केरे £ कोड ये बन बडे ॥ 
| धन्य धन्य ये वरजम आये ^ धन्थ्‌ घृन्य्‌ हम्‌ सुत करि पाये॥ 
| अताटत कमं इहनके जानी # दीड जननी मन माश्च सिहानी॥ 
| श्याम राम दो नदरानी $दचिये दाय छाती हरषानी ॥ 
| फख जान तुरत अन्हवाये & पटर्सव्य॑नन सरस जिमाये ॥ 
भाजन करि अचये दौर भाई ॐ टीम्हे पान संत सखदाई ॥ 
| पेष सेज दस हितकारी # अज जन वासीहें बलिहारी ॥ 
| चिन्तामणि हरिजन सखदानी% काटीकी चिन्ता उर आनी ॥ 
| भ्वर्‌ गाय नित बनको जादी ॐ दखपावत्‌ काटीदह मरं ॥ 
| विषधरको रहबो जलमाही # दावन्‌ दिग नीकोनारीं ॥ 
| कालिहिकाहि इहां ते दीने ॐ यमनाको जट निमट कौजे ॥ 
दोहा-यह विचार मनम करत, भये नीद वशश्यम ॥ 
यशुमति हरि पोटायके, आपली गह काम ॥ 
सो ०-खेरं न बोटन देत, घरम काहको महरि ॥ 
वट मोहनक हेत, जामि परे मति नीदते ॥ 
| शिव सनकादि दिविसनिशिष्याविंककबहं जाको अन्त न पे ॥ 
| वञ्च सनातन आर्नदखानी % सो नँदसदन सोवत सुखंदानी ॥ 
देखो नंद कान्द अति सोवत $ भ्रमितं जानि बनके सुख जोवत 
मानत नाहि कहो छिन कोड आप हटीटे मेया दो ॥ 
करसों पोत शम शरीरा % कियत यहे प्रेमी पीरा ॥ 
निजपलटका तहं छियो गाई # सोये हरिकं हिग रनंदराईं ॥ 
यशमति हं पोटी तहं आई # निंशिर्वीते अधिकी भधिका। 


# सुखमानी 
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जाग उदे तब कर्वर्‌ कन्हेया # कहां गईं मोदटिगते मेया ॥ 
संग सोवत्‌ जान्यो बट भाई # अतिही श्याम उदे अकृटाई ॥ 
जगिर्नद अर्‌ महरि यशोहा % हरिको एचिटियो नद गोदा ॥ 
काहे धिश्चफि उल्यो अनियासातरतहि दीपक कियो प्रकाशा॥ 
सपने गिरो यमन नल नाई % काह मोको दियो गिराइ ॥ 
दोहा-नित प्रतिमे बरनतरहो, तहटि यम॒ना जाय ॥ 
सुधि रह गह अन्हानकी, जिन हौ खाट इरय ॥ 
सो ०-केर लै नयाय, पोढाये निज संग तब ॥ 
उन्दाबन त जाय, किहि कारण जित तित फिरत॥ 
अवत्‌ उन्दाबन जनि जाई # तहां कोनधों रहत बदाइ ॥ 
सोये दंपति बीच कन्हाई % तुरतहिगई नीद फिर आई ॥ 
स॒पनो सनि जननी अकटानी # कहत नैद सो यशदारानी ॥ 
देख्यो धां कह सपन कन्हाइई # या बजके जीवन दोर भाई ॥ 
यहे यत्न इनकोअव कीजे # गाय चरावन जान नदीन ॥ 
गृहसंपति द्रे तनक दटोना # इनहीं टो बट मोग ठतोना ॥ 
येवन जात चरावन गयां # हंसी करत बजलोग टृगेयां ॥ 
दंपति आपसमं इहि मांती # करत विचार बीति गइ राती॥ 
| तारागण सव गगनदिपाने गयो तिमिरअम्बज षिकसाने ॥ 
उदिियशुमति खागी गह काजाक्भटिगयो निशि शोच समाजा 
प्रात लान यमुन नित जाह # नंदहि तुरतहि डियो उठाई ॥ 
मथनहारेणवारेनि सबजा्मीक्नित तित दही बिटोवन ढाभीं। 
दोहा-हरि प्यारी सुरभीनको.जम्यो जुदापि बिलगाय॥ 
सो हरि हित माखन लियेमथति यशोदा माय ॥ सोहरिहितमाखनव्यिमयति यशौदामाय॥ | 








$ काटीदमनटीखा # ( १६७) 


सो०-समाखन निज पानि,मथत तरत मथनी धय्ो ॥ 
बड भागिनि नदरानिपाखन प्यारे खाटदहिति ॥ | 
लगी जगाबन हरिको जाई # उदठह तात भाता बलि जाई ॥ | 
प्रगस्यो तराणिकिरणि महिचछाई £खोलिदेहु मुख कमट कन्हाई 
सखा ठार सव तुमाहे ववि %# तुम कारण सव धाये आतव ॥ | 
उरि तिनको मिलिके सखदीजे # होत अवार कटेड कीजे ॥ | 
तव हरि उठिकँ दरशन दीनो ५ माता निरख मुदित मनकीनो ॥ 
दाङ ज किश्याम पकाभ्यो %# नीलांबरगहि मखते टव्यो ॥ 
मन वनते शि भयो नियारो #प्रगटयो सन्दर मख उनियारो॥ | 
हंसत उठे सन्दर दोर वीरा # गोर श्यामअति सश्र शरीरा॥ | 
शयन भवन ते बाहर अये शटखिदोउ जननिपरम सखपाये॥ 
दैतवने दोरवन कर दीनी # चोकी वेदि मखारीकीनी ॥ | 
मातन निजनिजकरमख घोयोक्ष्नयननको आरससवखोयो॥ | 
अंचरन सों मख कमर अंगो्ते# उर टगाय सब अगन पोते ॥ | 
दोहा-करह कड लाट दोर. तब कहु बाहर जाड ॥ 
मथ्यो तुरत मदो मघरमाखन रोटी खार ॥ 

 ०-दइ दहन को मातत रोदी अरु माखन मधुर ॥ 

हरषि परस्पर खात.माता अतर हेत्‌ टखि ॥ 

॥ अथ काटीदमनटीटा ॥ 

ऋषि नार हरि भक्त सयाने &% प्रभके मनकी रुचि पहिचाने ॥ | 
गावत गण हरि परम दृदासा %# गये तुरत मथरा नृप पासा ॥ 
देखि कंस आदर अतिकीनो % करि दृडवत वरासनदीनो ॥ | 


नारद्‌ कद्या कृशट नृपराईं # क्क शाचतरा परत छखाई ॥ 





( १६८ # बजविलासं # 


तुम प्रताप मुनि कंशट सदाहं % एक शोच मोहं वडो गुसाई ॥ | 
ये दोऽ वजम्‌ नद्‌ कुमारा जानि करत्‌ मोहिं कोड अवतारा। 
कहत निन्द वटरम कन्हाह #तिनकी गति मति जानि न पई॥ | 


[६ 


तृणावत्तसे दत्य पठाय ॐ सो उन पलक माहं नशाये ॥ 
वकी पठायद्ईं पदिटेहीं % रेसनको वल सव टेलटेहीं ॥ | 
उनते भयो नहीं कठ काजा # यह सनि समश्चि होत मोहिं टाना | 
अव मनि तम करर कह विचारशष्जिहि बिधि मारहं न॑दकृमार। | 
मनि हस्कि गण नीके जनिकसूनि नप वचन मनहिं मसकने ॥ | 
दोहा-तब बोटे मनि नृपति सो, सत्य कही तम तात ॥ 
वे दाउ अवतारे, न गति जानि नजात ॥ 
पो ०-हैये तम्ह्रे काट, प्रगट भये बज आयक ॥ 
द्‌ गीपके बाल, तम इनको राखो भतिहि ॥ 

एकं घात मेरे मन अवि # कर कंस तमको जो मवि ॥ 
काटी अहि श्यो यमुना आई# तहां कम फटे विपृष्टाई ॥ 
फट तहां ते मागि पठावह % दृत धंढे नंदहि इरपावह ॥ 
यह स॒नि बजके छोग इहं # यहे वात बेड सनि पह ॥ 
जेहं अवि फलके काजा # तहां घात करि अहिरजा ॥ 
यह्‌ सुनि कंस वहत सुखपायो$ भटो म॑ मनि मोहिं बतायो ॥ 
धनि धनि कहिपुनिरे शिरनावत।हरषि चटे मनि हरि गण गावत 
तविं कंस इकदरत बुछाथी %# बनहि न॑दके पास पठायो ॥ 
दीनों ताको पच टिखाई # कहियो यहे नंदको जाई ॥ 
काटि कमट कलादहं केर %# पर्हचावह टे काचि सरे ॥ 
कंसराज अति काज गाये # वनिहे तमको तरत पटाये ॥ 


का 
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चल्यो दत आत्रं ज धाई % नानि ई सव रकैवर कन्टाई ॥ | 
दोहा-भाप रहे ता दिनं घरि, वनहि पाये बाट ॥ 
भजवाश्च जनक सुखट्‌, भज जीवनर्नदटाट ॥ | 
सो ०-दतहि आति जान, आपं भये वहयय हरि | 
सृन्द्रश्याम सुजान, खेटत बाटन संग मिटि ॥ | 
आये नन्द यम॒न जल न्दाये # पेठत सदन छीक भई वाये ॥ | 
महरमलिनमनञअशक्नजान्योकूञाजकहा उर शोच समान्यो | 
तवहं चल्यो दत नव आयो %# नंद महर घरही मे पायो ॥ | 
वोटलिये पाती करराखी # नपका कही मखागर भाखी ॥ | 
काटीदहके फूट मगाये # ता कारणं जति डश्पटाये ॥ 
जो नहिं मोको कट पटावहॐ% तोकोउ बजमें रहन न्‌ पावह ॥ 
गोप नन्द उपनन्दजितेका # इरां मारन रखों एका ॥ 
जो नहिं काष्दि कमम पाक तो सत तेरे बोधि मगा ॥ 
यहं सुनि नन्द गये मरन्नाईं %# ओर गोप सव लिये बाई ॥ | 
तिन सवको सव वात सुनाई # परी आय यह अति कटिनाई॥ 
कोटि कमट काटीदह माहीं # कहौ कोन धों काढन जाहीं ॥ | 
कल्यो फट नो काष्हि नपाडं # तो सुत तेरे बाधि मगाड ॥ | 
दोहा-मरे सुत दोउ नृपति उर.खटकत है देनरात ॥ 
आज कही यह्‌ बातसो.ट मोहन पर घात ॥ 
०-चददबजपर धाय, काहि कंस अति कोप कर ॥ 
बन्यो मरण अव आय,को राखे कित जाइये ॥ | 
मुहिं अपने जियको इर नादं # शोच श्याम बको उर माहीं ॥ | 
अव उवारदेखियतनहिं कोई & बर मोहनि राखि को गोह ॥ 


१ षिवा २चिद्ी। ३चछियै। £ हदय 
ध, 
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वरु मोहिं रास बौषि नृपाखा$रहं सदन्‌ ब मोहन खला ॥ 
नन्द्‌ वचन सुनि सबबजवास्ती% भये टखित मन परम उदासी 








| नन्दघरन बजन।रि विचर # अतिव्याकुट नयनन ज रं ॥ 
ब्रनहिवसतसवजन्भसिरन्योष्इहिषिधि कस न कव्हरिसान्यो 
काठीदहके फट मंगाये #कहौ कौन विधि जातसो पाये॥ 
अतिरि शोचधश सव नरनारी मये कंस भय बहत दखारी ॥ 
कोारकहशण चरो सव नाहीं # शरण गये किये कद नाहीं ॥ 
कोर कह देह जतो धन चाहं % पसे सब मि बद्ध उपा ॥ 
दोहा-यहे शोच षब मिलि पगे, नरी कहं निवार ॥ 
बज परीत्ररनदं भवनम्‌, घर घ्र यही विचार ॥ 
सो०-अन्त्यामी जानि, खेठत ते आये घरहिं ॥ 
देखतही नंदरानि, टैग भर लिये गाय उर ॥ 
चितवत माता कवर कन्हाई# बश्चत कत रोवत दख पाई ॥ 
बुम्हु जाय तात सा वाता # मवाटे जार बदन जलजाता॥ 
तुमहीं काज कंस अकलाई# बाहर मत कहु नाह्‌ कन्हाई ॥ 
जाय तातको शोच मिरावो # अपने मधर वचन सनावो ॥ 
आयो श्याम नद पे धायो जान्यो मात पिततादख पायो ॥ 
वञ्चत नंदहि कवर कन्या % तात दखितकत तुम अरुमेया॥ 
मोस बात कहौ किन सोहं # कहा शोच वश हौ सब कोई ॥ 
नदलाल कनियां वठारे # कहा कहं तुम समि प्यारे ॥ । 
जवते जन्म भयो सृत तेरा # करतकंस तमसो अग्र ॥ 


१ गृह । २ अतिशय । ३ टवटीन । ४ शह । ५ अन्तरे नाननेहारे। ६ अं । ७ मीहे ` 
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केतीकंरवर ट्री तुम्हारी # कुद्देवन कीन्हीं रखवारी ॥ | 
प्रथमं मघम पतना आई # शकट तृणा पनि आयो धाई॥ 
। वत्सव्ना अघ पनि दख दीन्हा # सवते ताहि गाति विधिटीन्हो॥ | 
दाहा-काटादहके फूट अव, पटये भप मगाय ॥ 
सवते यह गाही परी, कःकरि टेय सहाय ॥ 
सो०-जो नहिं जवे फट, टिख्यो कंस मोहिं शिक ॥ 
करं बजह निम, बाधि मगा तव सतन ॥ 
वावा तम कहि दख पाई # कहत कोन धौ करे सहाई ॥ | 
सो देवता वरनर्हिके माही ॐ रहत हमर संग सदादीं ॥ | 
लीन्हा जिन सब टेर वचाई # करिटेहै सोह देव सहाई ॥ 
सोई कंसहि फल पेदे # बजवासिनको शोच भिरैहे॥ 
कंस॒॒केशं गहि सोई मारे # असुर मारि भभार उतरे ॥ | 
यव मिलि सोई दैव मनावो % अपने मनते शोच मिटाबो॥ 
सुनते महर हरि मुखकी बानी # भये सुखी धीरज उर आनी ॥ 
इष्टं देवको शीश नवायो # जहा तहा तम श्याम षचायो ॥ | 
शरण शरण प्रभं शरण तम्हारी # अबहं करह सहाय हमारी ॥ | 
जाते कंस चास भिरि जाई # रहं सखी वटरामं कन्दाई ॥ | 
मात पितहि हरि इहि दगटाई% आप चटे खटन हरषाइ ॥ | 
सखन मध्यं गयेकंवर कन्हाई# कलयो खचटिये गदं मेगाईइ ॥ | 
दोहा-श्रीदामा यह सुनतही, गयो धाम नज धाय ॥ 
अपनी गदल आयके, दीन्हा हरिको आय ॥ 
सो ०~-चछो खेलिये धाय, बाहर घोष निकासिके ॥ 
नहं कोउ आयन जाय, गद खेट बानेहं तहां ॥ 


१बरयें। २ जते उजाड ) ३ यार) 9 इुश्देवता । ५ बी) ६ धर्‌ । ७ अपएनै। 


------ ~~~ -~-------- 











| आपस माक्ष परस्पर मारं ® नाना रग कारकै किलकार 
| भाजत मारत दजो जारी # मारत घाय वहुरि सु 
| श्याम सखनको खेटत माही यमुना तट तन टं न्ट ज्‌ 
| आपन जात कमलके छाटनश्सखा संग टीन्हं सब ख्याटन॥ 
| काजानरिं यह हरक ख्यालाक्ष्यमना निकट गये सव भ्वार॥ 
| श्याम सखाको गद्‌ चटाई ® अगमार सो गयो बचाई ॥ 
परी द यम॒ना जट माहीं ® हे गयो खेल भंग तिहि टाही॥ 
पकी धाय फट श्रीदामा # मेरी गद देह तुम श्यामा ॥ 
जान वृश्च तम गद्‌ गिराई% बनिहै दीन्ह गद्‌ मगाइ ॥ 
| ओर सखा मोको मति जानो मोसो मतिहिं ठाई ठानो॥ 
दोहा-सखा हंसत सव तारिदे, भली करी तम कान्ह ॥ 
दीन्दी गद्‌ वहाय जल, देह श्रीदामहिं आन्ह ॥ 
सो०-सकट टक शिरताज, पार न पाव ब्रह्मशिव ॥ 
ताहि गेदके काज, फेट पकरि श्रगरत सखा ॥ 
| छाडि देहु मेरि फैट सुदामा % रारि वहावत्त धेरेहि कामा ॥ 
| बदरे गेद ठेहु तुम मोसों # फेटन गहं कह म तोसो ॥ 
| छठे वडो न जानत काहू & करत बराबर पकरत बाह ॥ 
| हम काहिको तुमहिं बराबर & तुम उपजे अव बडे नंदघर॥ 
| एेसे हम अब गये विखाईं # तुमह बराबर नारिं कन्हाई॥ 
सुनहु्याम हमतुम इकजोटाश्कहाभयोतुम नंदके ठेदा ॥ । 




















गद्‌ दियेही बने मँगाई % मोस चलि है नाहि दिटाई ॥ 


| १ किनारे। २ भगहा । ३ नरह। 














मह संभारिवोढत नहिं मसौ ` करिहां कहा धुता तोसों । 
पुनि पनि करत बरावर आई % तें नहिं जातन मोरि धुताई ॥ 
प्रथम परतना शकटा मासयो %कागासुर्‌ अरः तृणा पृछठाभ्यो ॥ 





वत्स बकासुरं वयक ग्राही # मान्यो सो कह नातन नाहीं 
अष माभ्यो पनि देखत तदी % एसो धत न्‌ जानत्‌ मोही 
दोहा-तुम मारे सो साच सव, कतही राट इरा ॥ 
केस कमल अव देह तव.हमहि मारियो जाह । 
सो ०-काष्डिहिपरिह जानि, पकरि मेहे कंस जब ॥ | 
देत फूट किन जानि, बहत अचकरी कृरिरहे | 
साच कहौ मे सन श्रीदामा # आयो इहं फटके कामा ॥ | 
कितक वापर कंस वतायो # जा भय तुम मोहि इरयो ॥ | 
केश पकरि गहि ताहि पछासे ॐ देषखहगे तम देखत मा ॥ 
कोरिकमटतिहि आजपटाञॐ : बजते ताको चास नशाड ॥ 
काटीदह जट पियत मरे सब # गहि व्या सोई काटी अब ॥ | 
लीन्ही रिस करि फं खाई # चे कदम परधाय कन्हाई ॥ | 
नीचे सखा हसन सब ठम # श्रादामाक उर हर भागे ॥ 
रोय चदे श्रीदामा घरको %# जाय कहत मं महर महरको ॥ ` 
टेरत कहि कहि सख। कन्हाई # टह गद में त्यावत जाई 
यहकहिनट्वर मदन गोपाला # कदि प्र जट नदटःछा ॥ | 
हाय हाय करि सखा पुकारे % भयेश्यामषिन बहुत खार ॥ | 
रोवत चटे बजा सव धाई # श्रीदामाको दोष्‌ टगाइ ॥ | 
दोहा-कोमट तन्‌ अतिसवसे, साजे नरवर साज, 
जलमपि गये तहां, नह सोवत अिरज। | 





~~ = ~ , न> 














१ धसैता | २ कमर ।२ धकारम्‌ 





यशुमति चटी रसे कारन #तवही छींक उटी इक म्बाटन ॥ 
टिटकिरदी उर शोचत ढादी 8 भटी नहीं क़ चिता वादी ॥ 
आजनि निकसि पलठिताई # चटी बहरि सो दोष मिराई ॥ 
माँजारी तब पय कटाई # बहरो यशमति बाहर आई ॥ 


(क्न [कर 


ऽ्धाकृट भइ नकर ६ इर्‌ # कह वा सलठत मर वार्‌ ॥ 


(केक 


वाये काग दाहिने स्वर खरं # सुनि आई अतिव्याकट्िरघर।॥ 
क्षण बाहर क्षण आंगनमा्ीं # टेरत हरिषहि शतिमन नादं ॥ 
तबही नंद चडे घर आवत # देख्यी स्वान्‌ श्रवणं फट कारत्‌॥ 
दहिने काह रोय सुनायो %& भथेपर ह काग उडायो ॥ 
सन्मुख गरी करत छराइई # इरे नंद अशकन बह पइ ॥ 
जाये घरमन्‌ महिन विशेखीकृव्याकुट मिन वदन तियदेखी।॥ 
वञ्चत यशदहि नंद इराई # काहि तव मुख गयो अ्राई ॥ 
गोहा-च टी रसोई करन हा, छीक भई महिं भज ॥ 
आगे ह माजार पनि, गईं दसरे भाज ॥ 
सो ०-तवते मोजिय शच हार्थो खटत हे कहां ॥ 
समश्च कय छत पोच मेर मनम चासं अति।॥ 
नद्‌ कहत पठत घर माही % मोहि शकन नाके भय न्ह ॥ 
जन कहा यह समश्च न जाई # दँ घोकित बलराम कन्हाइ ॥ 
महरि महर मन बास ननाई % खोजत हरिहि चटे अकटाई ॥ 
सखा सकट इहि अंतर धाये ® रोवतं बजहि पृकारत आये ॥ 
महरि महर सां आय ननाई & यमुना बडे कवरं कन्हाई ॥ | 


नि 1 
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सुनि दम्पति बुश्चतञकटाद््‌ ५ कट र छह समञ्चइ ॥ 


खेटत कदम चह हर शाः ॐ द दए भलदह साई ॥ 
स॒नतहि परी रणि मह मेया % कीला सधनः सत्य कन्या ॥ 
रोवत नंद यमन तट अये £ बाटयः इष रंदुहृं संग घाये ॥ 
बज घर जहां तहा यह बाता  बजासीौ धये वेहखाता । 
कहां पथ्यो गिरि कंवर कन्हाई % इई धा्टकन दर बताई ॥ 
चाहि बाहि करि नेद पुकारे # भिरे धरणि निं अग संभार ॥ 

दोहा-टोटतं अतिष्याकृट धरणे दन चलत जड वायं ॥ 

कृत श्याम तम दियो इख मोक्रो वेसं बटाय 
सो०-टोग उठे सव रोय दीन वचन सनि न॑दक ॥ 
कहत विकट स्व कोय.हरि त॒म धजसनो कियो ॥ 

नदहि गिरत सवहिगहिरख्यो ॐताक्षणको दख जाति न भाख्यो॥ 
कहत गोप नंदहि समुञ्चाइ % बन्यो मरण सबही को आई ॥ 
हरि षिनको जीवे बजमाहीं % कहा काह किहि जीवन नादी ॥ 
मोहमगन अतियशमतिभेया$ टेर मरे ठखाट कन्हेया ॥ 
आजं कहां तुम बेर टगाई % माखन घम्यो खाउ किन आई ॥ 
अति कोमट तुम्हरे मुख योग # जवह टाट टे मेरेग ॥ 
धौरी दध धन्यो आओंटइ तुम निजकर इहं गये अन्हाइ ॥ 
सदमाखन अतिहितमेराख्यो +आाज नहीं तुमने कछु चाख्यो॥ 
प्रातहिते में दियो जगाई # तवन करि ज गये दोड भाई । 
म चितवत तव पथ कन्हाई % देखत आज अवार्‌ टगाई ॥ 
धेटो आय संग देउ मेया * तुम जंवह मेँ टह वटेया ॥ 
शोकर्सिधु बृहत नंदरानी # तनुक सुधि बुधि सव भुटानी । 





नंदयरोदा। २ रोते पीस्ते | अवस्था ¢ पकर 


( ३७ ‰% बजविछास: 


दहा-अज युवत्‌ सुनि मृहरकःवचन प्रम अध 1 
अकुलानी सेवते संवे बहम कठिनं इ 


सो०~बरजत पश्दाहे ष्वाटःयह्‌ कहि कै 


सुतं वियोग बिकराठ,जाते नही कहे मातकं | 
चोक परी तनी सधि आहं # रोवत्‌ देखे लोग ` लगाई ॥ 
तव जानी दहगिरे कन्हाइ # पच पुत्र किक उदि धाई ॥ | 
ब्रज वनिता सव संगहि कामी # शयाम दियाग बथा सव पामी॥ 
कान्कान्ह कटि सकंट पकरि तोरतखट उरौ कर मारं ॥ | 
अतिव्याकुट समुनातट जाई # गिरी धरणियशुमति अकूटाई॥ | 
म॒रक्नि परी तन॒दशा पराई # प्राण र्यो हरि सुरंतिसमाई ॥ | 
बजवासी सष उदे पकारी # अट भीतर कहं करत मुरारी ॥ | 
शकटम तुम करत सह # अवक्यो नाहि वचावत आई ॥ | 
मात पिता अविही इख वातं # रोय रोय संब छष्ण बुति ॥ 
आय गये हछधर तेहि काटा # देखी जननी विकट बिहाला ॥ 
नाक मदि जट सीचि जगाई ॐ जननी कहि कंहिटैर लगाई ॥ | 
बार बार जब हटधर टेव्यो # भयो चेत्‌ कठ बटतन्‌ हेन्यो ॥ 
दोहा-कहत उठी बटरामसां बनहि तस्यो छषु भात ॥ 
काह तमि षिन रहत नहिं तमसां भ्या रहि जात ॥ 
सो०-मगन शोच सर माञ्च कहत टे जआवहकान्ह कोर ॥ 
भूखे हगई सश्च, जाज कष्‌ खायो नहीं । 
कवं कहत बनगयो कन्हाईं # कवहुं बतावत घर सम॒हाई ॥ 
कान्ह कान्ह कहिरेर छगावे # कित खटत कहि छाछ वटवे ॥ 
अतिही माह विकट नंदरानी # करत बोघ हटधर भदानी ॥ 


१ छडका ¦ ३ विषछोहा। ३ सम्पूणे ¦ ४ ध्यान । ५ माता 
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काटीदमनटीटा ( १७७ ) 


कृत रोवतत्‌ यशुमति मेया # नीके है धरु धर कन्हैया ॥ 
श्यामाहं नेक कहू र नाहा % तू कत्‌ इरपत हं मनमाहा ॥ | 
तेरीस। मे कहत प्रकरे # वह काहूके मरे न मारे ॥ | 
जिन काटी भपहाह दखारी ® त अपने मन देख विचारी ॥ | 

हेरे वकी कपट करि आह % तव दिन दश के हते कन्हाई ॥ | 


$ क 


शक तणावत्त पनि आयो # त्‌ देखत हारि तिन्हं नशायो ॥ 


वत्स वक्रा अघ वनम मार % विष जरते सब सखा उवार ॥ | 
अब्र वे काटीनाथ रेह ® कमल पटाय कंसको देहं ॥ | 
मोहिं भरोसो कान्दर केरो % मानो सत्य कल्यो सनु मेरो ॥ | 


दोहा-मोहं ददाईं नदकी.अवही आवत श्याम ॥ 
नागनाधटे आव तो कटियो बलराम ॥ 
०-सुनि हङषरके बेन,भति उदारर्हारके चरित ॥ 
भयो क्क उर सन जो कष्ठ करहि सु साह सव ॥ 


वाह पकरि बको वेढाई # टे बलाय उर रही टगाई ॥ 


अति कोमल तनधरे कन्हाई % पहचे काटीके टिग जाई ॥ | 
हरिको देखि उरगकी नारी % रही चारश्मख चिह निहारी ॥ | 
कहत कौन त्‌ इत कित आयो# अति कोमट तनुकाको जायो॥ | 
वारहि वार कहति अकटाई # वेगि भाज इतते कित जाई॥ | 
देखे नाग जागके जहौ # है है भस्म क्षणक तवी ॥ | 


सनत नाग नारीकी बाणी # बोटे हंसि हरि सारंगपाणी ॥ 
पयो मारि कंस वृपराई # तू याको अव देहु जगाई ॥ 
कंस कहा त इनि बौहे # एक॒ फंकम त जिजरे ॥ 
भजहं भानि कट्या करि मेरो # टगत छोहं देखत तन्‌ तेरो ॥ 


निनि नितिन 








1 [वो 1 


१ कसम । २ भाव्यो । १ वचन । ४ सपे-कही | ५। सी ६ मोह 
४. 








( १७८ ) # बजविटासं % 


मरह कंस जिन तोह पयो # तकत इहां मरणको आयो ॥ 
बाटक जानि दया अतिमेरे # दख पे पितु माता तेरे ॥ 
दोहा-भरी बावरी सप्पसो, कहा इरावत मोहिं ॥ 
जेसो म बाटक प्रकट, अवदि दिखावहँ तारि ॥ 
सो०-त्‌ फिन देत जगाय, देख मे याके बहि ॥ 
यपि कमल ल्दाय टेजेहों इहि नाथ बज ॥ 
सनत वचन अहिनारि रिसानी ® छोटे बदन कहत वड्वानी ॥ 
खग॑पतिसों सखर जिनठानी # ताहि कहत नाथन अज्ञानी ॥ 
देखतहि दहै जर छारा # केतिक त्‌ ब॑पुरो सुकुमारा ॥ 
 वपुरो मोहिं कहत अहिनारी # वाटत नाहिन वात संप्नारी ॥ 
अबहीं तोहि बपुरि करि डर # एकि रात खंसम तुव मारं ॥ 
सोवत काह मासि नाही # चि आई ह बात सदाहीं ॥ 
ताति तु पति देहि जगाई %# देखो मे याकी मनसाई ॥ 
जोपे तोरि मरन बधि आई # तो तही किन टेत जगाई ॥ 
तव हरि ञ्जटकिं ताहिदेगःरी % दाबी चरण पछ जहिकारी ॥ 
सको नेक धराणे सो खाई # काटी उरग उक्यो अकृटाई ॥ 
आयो जानि गरुड मय बाह्यो कदेख्यो बाटक आगे ढक््यो ॥ 
तबहिं कोध करि गवं बटायोशश्चटकि पंख अति रिसिकरि धायो॥ 
दोहा-दाव घात टखम्यो कन, सहसो फन फटकार ॥ 
वार वारं फकारं कर, उारत विषकीञ्चार ॥ 
सो ०-जरत यमुनको नीर, जात फेन उतरात विष ॥ 
प्रसत नाहि शरीर, अरि मदं मोचन श्यामके ॥' 
कियो युद्ध वह्‌ उरग अघाई ह मुरे नहीं नकु यदुराई ॥ । 


१ गरुड । २ छोटा । ३ पति। * पृथ्वी। ५ सषहृस्च-दजार । ६ पानी । ७ स्यदी | ८ कारका गव निषारणवरि | 
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कहत परस्पर अहि की नारी + दखह यह वाटक अति भारी ॥ 
विषज्वारा जट जरत यमनकरो + याक तन्‌ परसत नहि तनको॥ 
यह कर मंच यंच धो जाने %# अतिकोमट विप नेक नमानि ॥ 
सहसो फनन करत अहि घाता अवदौ वस्यो पण्य पित्‌ माता।॥ 
तब अहिराज श्याम तन हेरी % कहते पछ दाबी इन मेरी ॥ 
अतिहि कोधकरि आतुर धार्‌ # हरि अग गयो टपटइ ॥ 
नखते शिखा आहि टपथई % कहत करी इन बहत टिटाईइ ॥ 
कातुकनिषि हरि सव गुण खानी दियो दांव इह अदिको जानी 
तिहि अवसर सुर मनि गन्धवां # अति व्याकुट आये बजसबा॥ 
रग नारि मन मन पिताहं % हरिको रूप समञ्च मनमाषहीं॥ 
कहं गर्वकरि अति यहयो काट विवश पगइतहिं चखायो।॥ 
दाहा-क(टी हरसो खिपटके, गव कियो मन्मांह ॥ 
कृत मोहिं जानत नही, मे सपनको नह ॥ 

सो ०-भजन गव गोपाट .गव भरे सान अहि वचन ॥ 
न्ह वर्प॑ष विशार, बिकट भयो अहिराजतन ॥ 
जवरहिं श्यामतन अति विस्तारो # टटन रम्यो अगसव सरो॥ 
शरण शरण तव उरग पकारो % मे नहिं जान्या रूप तिहा ॥ 
जीवदान प्र मोको दीजे # अपनी शरण राखि माहि ्टाजे ॥ 
यह वाणी स॒नतहि भगवाना # सकृाच गये हर छपानिवाना। 
यहे वचन गंजराज सनायो % गरूड छांडि ताके हित आयो ॥ 
यहे वचन सनि दरपदसुताको # वंपतन बषाय दियो पनि वाको ॥ 

यहे वचन सनि लक्षा गहने # छीन राख पाण्डवन नसते ॥ 
यह वाणी सहिजात न यामह शदनवन्ध करूणाक्‌ धामाहं ॥ 


-----------~ ~ ~ न 
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१ {हृ । २ चोदी। १ राना । ¢ शै८। ५ गनेनुरेक्षख्यानङा हाथी । ६ द्रीष्दा | ७ दुगडावच्च। 


( १८० ) # बजबखछास # 


। टीनो अंगसंकोच छपाटाकदेख्यो विकट शिल नवष्याला। 
| पगसो चापि नक धरि फोरी # दीनो नाथ हाथ गहि डरो ॥ 
| कृदि चे हरि तके शीशा ® मनमन कात विचार अहीशा॥ 
| म यह सन्य इतो विधिपाहीं # छष्ण अवतारहीहि बजमाहीं॥ 
। दोहा-ते गोकृ्मे अवते, मे जान्यो निरधार ॥ 
ये अविनाशी बह्च हे, बज ष्णा अवतार ॥ 

-किये बहत फन घात.वार बार पतात मन ॥ 
| अस्तति करत टजात र्यो दीन हे सकचि अति ॥ 
| देख्यो याट विहाट पाटा # दियो दरश निज दीनदुयाखा ॥ 
| देखि दरश मनहष बहाई # वोल्यो दीन वचन अहिश 
| मे अपराध शरियो बिन जाना क्षमो नाथ तुमक्षमानिधाना ॥ 
| तामस योनि कीटं विष जानो & कौन भांति तमको पाह्चानो ॥ | 
| अब कीन्हां प्रप मोहिं सनाथा # दनो दरश जगतके नाथा ॥ 
अशरण शरण नाथ तव बाना # कहत सन्त सब वेद पुराना ॥ 
| ते अपराधक्षमा सब कीजे # अष प्रभ शरण राख मों टीजे॥ 
| आज धन्ययह मेरो माथा # जापर चरण द्यि मम नाथा॥ 
| अवये चरण परसि प्रभु तरे # मिटे दोष दख अघं सव मरे॥ 
| जो पदकमट पनीत तुम्हारे % निशिदिन रहत रमा उर धरे ॥ 
| शिवविरथिसनकादिकिप्यतिं# जे पद योगीभ्यानलग्व ॥ 
| जे पदपन्र सलि सुर सरिता# तीन टोककी पावन्‌ करता ॥ 
दोहा-जिन पदंपेकज परसते, गति पाइ कषि नारि ॥ 

सुर नर मुनि वन्दित तिन्ह, सन्तत प्राण मघारि ॥ 

त ०-फिरत चरावत गाय, श्रीडन्दाबन जे चरण ॥ 


१नाग। २ ब्रह्मा। ३ कीडा। ¢ पाप। ५ आकाशगा । $ कमङते पद । ७ सदेव । 








# काटीदमनटीखा (१८१) 


भशक्तनके सखदाय.बजबासं जन दख हरण ॥ 
जे पद पकज परम सहाये *प्रभमं आन सृटम करि पाये॥ 
गरुड चासते इत भनि ञायो भटो कियो मोर गरड सतायो॥ 
जाति दरश भयो प्रभुतेरो # अब भ्रयताप मिध्यो सवमेरो॥ 
आज भयो मे नाथ सनाथा शगद्यो नाध मम प्रभ निज हाथा॥ 
सनत दीन काटीकी बानी # दीनबन्धु अतिशय सुख मानी! 
फनप्रति चरण सरोज दवाये # तफ सव सन्ताप नशये ॥ 


क 2 ® 


तव बजनाथ भक्तदितकार % यह अपने मनमाहि विचारी ॥ 
काटीको बज देश र्खिये & कमर भारं यापेठे जये ॥ 
हह बजकरे छोग दखारी + कर जाय अव तिनि सखारी।॥ 
कमल कसको दे पटाई # कार्टि चंहेमो ब्रजपर आई ॥ 
ठीन्डे अहिपर कमट टदाई # द वजहि बजजन सखदाई॥ 
छियो नाथं गहि अहि उचकाई% फनपर ठि कवर कन्हाई ॥ 
दोदा-उरंगनारि कर जारि क.प्रभके सन्मख आय ॥ 
करत विनय अति दीनहै पाति हित हरिहि सनाय ॥ 
सो०-इत यशमति उर माहि उठा ठहर अति प्रेमकी ॥ 
कान्हर आयो नाहिःकहत रोय बटरामसो ॥ 
कहत राम सन यशमति मेया ॐ अवदीं आवत्‌ कंवर कन्हेया ॥ 
नेक धीर धरु मति अकटाई %यह सनि क बलकी बलिजाइ ॥ 
पुनि यहकहत काह नाहिन अब श्ट मोहि पबोध करत सब्‌॥ 
भई बिना सत व्याकट मेया # कहत कहां मेरो बाट कन्हैया ॥ 
गिरी धरणि व्याकट म्रञ्चाई # रोययठे सव टोग लगाई ॥ 
बजवासी सव भये बिहटा # कदत कहां माहनर्नदटारा ॥ 


१ बहन । २ दुः | ३ बोह्ठ। ४ काठीडी नाय पकड। ९ करीरे पतनी । ६ समावता । 





(१८२ बजविं 


तम विन पह गतिं भ हमारी # आवत नही धाय बनवारी ॥ 
प्रातहिते नर मार्च समाने % तमि बिना युग याम वेहाने॥ 
अवको बसे जाय बजमाहीं % घगं धुग जीवन तुमहिं विनारी॥ 
अतिष्याकट रोबतर्नँदशा कट मन फणि मणी गेवाई॥ 
यशमति्घाय चटतजटमा ज यवती गहि बाहीं॥ 
हटधर सबहिनको समञ्चं # विना श्याम कोड धीर न पावे ॥ 

दोदा-कहत यशोदा नंदसो, धग धग बारहिं बार ॥ 

ओर किते दिन जियहगे, मरत नहीं मोहिं मार ॥ 
सो ०-कर देखह मन ज्ञान. पसे दखमे मरण सुख ॥ 
नद भये विन प्रान, मि परे सनि तिय वचन ॥ 

तबहिं धाय बल पिता जगायो# बार वार कहि कहि समन्यो ॥ 
उथा मरत काहि सब कोई# कान्हर मारनहार न कोई ॥ 
हटधर कहत सुनहु बजवासी # वे अन्तय्यामी अविनाशी ॥ 
सव गुणसागर आनद राशी # रमा सहितं जटहीके बासी॥ 
मेरो क्यो सत्य करि माना # आवत श्याम धीर उर आनो ॥ 
यमुनाके भीतर तिहि काला # उद्यो सटेटश्चकश्चार विशादा॥ 
बोटे उठे आतुरं बटरामा # वे देखो जावत घनश्यामा ॥ 
सनत वचन टखिंके उटिधाये% यमना नीर तीर सव आये॥ 
के,उ जटमं कोड बाहर ट्टे % दरशातर विरहानट वाहे ॥ 
प्रगट भये जखते तेहिं काटा % बज जन जीवन नंदके छाल ॥ 
कमट भार काटी पर छीन्हे % नटवर केष मनोहर कीन्हे ॥ 
भये सखी सव बजके बासी 5 टखि हरि बदन परम सखराशी 

छ ०-हारवदन टाख के राशिसखकी.म दितबजबासीभ्नये॥ 


१ दश्ना। २ पिक्षार-ठच्छ। ३ दढ । 9 श्रीप्ण । ५ नाक्ष नहीं । ६ पती । ७ दुःखसे भरे! ८ देख । 
९ मनको छुभानेहारा । १० गरसश् 


काटोदमनटीखा १८३ ) 


मनहं ब्‌डत नाव पाई, परम उर आनंद छ्रये ॥ 
मात पितु खख जनो भयो सुखजातसो कपे कद्यो ॥ 
पुखकतनमन हरषि गदगद, प्रम जल लोचन वद्यो ॥ 
चकितं हारितन ठखत इकरक, मिटनको आतुरहियो ॥ 
श्याम निरतत अहिफनन पर, खोर चन्दनतन कियो ॥ 
श्रवण कुण्डल छाट टछोचन, चार मुकुट विराजदीं॥ 
मनहं मरकत गिरि शिखर माणि, मोर तापर राजदीं ॥ 
पीतपट करिकाछछनी उर. माट मणि भषण सजे ॥ 
नृत्य ताण्डव करत फण प्रति, ग्योमदिव दुन्दुभि बजे ॥ 
भईं जय ध्वनि गगन वर्ष, समन स॒र आनद भरे ॥ 
गन्धवं गुण गण गगन गावत, तान ताटन अनुसर ॥ 
उरगनारी श्याम सन्मुख, करत अस्नति आवदीं ॥ 
नाथ अव अपराघक्षमि करि, करि कपा पति पावरीं ॥ 
राखे चरण निज शीश पाके, अति बडाई इन ठ 
ठेसी बडाई ओरफो प्रभ, नारिं तम कवहं दई ॥ 
शेष इक बद्चाण्ड भरि शिर.राखि मन गर्विते कियो ॥ 
कोटि कोटिब्चाण्ड तव तन, अधिक इन यह भरिलियो ॥ 
सुर्‌ असुर नर नाग खग मुग, कीट जन सव रावरे॥ 
क्षमिय अब अपराध अहि के, शुभग स॒न्द्रं सावर ॥ 
दोहा-सुनि अहि नारिनके वचन, करुणामय यद्राय ॥ 
उतरि परे अहिशीशते, यमनाके तट आय ॥ 
सो०-तट पर कमठ धराय, काटीको आयस्‌ दियो ॥ 
उरग द्वीप अव जाय, करह वा नेभय सदा ॥ 


१ नाचेतं | २ आकष! ३ पष्प | ४अक्गा 


( १८४ ) # व्रजविखासं % 


[ (शिः 


तव काटा क 
धनि कषि शाप हिया हता ति आय स्कतद्या नारीं ॥ 
तबमेभागिक्ड र ` हिंसा खाइ ॥ 


चरण चिह टखि तव फणमरे परिहै गरुड आय पगतेरे ॥ 
त्‌ अव मति खगपतिहि डराई अपने द्रप करहु सुख जाई॥ 
वाते वहो कोन सखनाथा , अभमयदान पद परस्या मथा ॥ 
जे पद्‌ कमल भजन परतापा जन प्रहटाद मिरे सन्तापां ॥ 
ते पद्‌ चिह्न शीश पर धारी जन्म जन्मकोभयो सखारी। 
इरगिन सहित नाई पद माधा गयो उरग व्रीपाहि जहिनाथा॥ 
जेजे ध्वनि नकस॒रन बखानी ॐ धन्य धन्य जनके सुखदानी ॥ 
शरणराखि काटी अदि टीन्हं# नटते काटि रपा करि दीन्हो ॥ 
फ़न पर चरण चिह प्रगटाइ # कटिन गरूडकी चासं मिराई ॥ 
दोहदा-धन्य घन्य प्रभु घन्य कहि, मदितं सुमन वषाय ॥ 
गये देव निज निज सदन, हृदय परम सख पाय ॥ 
सो०-द्वीप पटायो व्याल, स॒रगण सुर टोकहं पटे ॥ 
आयो निकसिं गोपाट, बजवासी जन सुखकरन ॥ 

धायं मिटे सगरे बजवासी % विरह ताप तनुकी सब नाशी ॥ 
माता दोरि कण्ठ टपटानी ® पट करोम तन गदगद बानी ॥ 
नयन नीर अतिप्रेम अधीरा # उर टगाय मेटत उर पीरा ॥ 
कहि कहि मेरो बाट कन्हैया % दहं करन सों टेत बरेया ॥ 
धाय नन्द उर्सोंदटेटाये ¦ गयेप्राण मानहं फिरिमाये ॥ 
गदगद बन नयन जट हारो ककहत जन्म फिरि भयो तम्डाये ॥ 
वार बार उर सा टपटावतत ® दारण उरकी ताप नशावत ॥ 


१ गरुड । २ दुःख । ३ ढर्‌ । ४ प्रपत्नतासे । ५ गृह 


काटी्मनटीलखा (१८९५ ) 


प्रमाकृट देखी बट माता % मिट रोहणी सो संखदाता ॥ 
निरखिवदनकहयशमतिभेया क्षमे बरजों नित तमह कन्हैया 
यमुना तीर नदान मति जाद्‌ % तुम बरजो मानत नहिं काहू ॥ 
मे निशि सपने माश्च इरान्या # सोह कल आय प्रकटान्यो ॥ 
कंस कमलके फट मंगाये & बजवासी सव अतिहि डराये ॥ 
दोहा-में गेदहि खटत यहा.जायों मना तीर ॥ 
मोहिं डारि काह दियो, काटीदहके नीरं ॥ 
सो ०-देख्यो उरग विशा .जाय तहां मे डरो अति ॥ 
तब पंख्यो मोहिं पाट किन पटयो तोको इहां ॥ 
जब एसे मे ताहे तायो कपट काज मोहं कस पठायो ॥ 
यह सुनतदिंअदिउठयो ऽराई# मोको फनपर टियो चटाई ॥ 
कमट लियोनिज पीठ टदाइ # आपुहि आय गयो पर्हचाइ ॥ 
पेसे जननी बोधं पाटा % सुनत वचन सव बजकी बाला 
छे ले हरिको उरसो रविं % कठिन षिरह्की शर मिटाने ॥ 
श्याम विना बहते दख पायो # सो हरि तिनको ताप नशायो ॥ 
लखे सखा सब आरत ष्टे # परेमातर मिदटवेको ठट ॥ 
गये दौरि तिन पास कन्हाई % मिटे धाय सब कण्ड टगाई ॥ 
कहतसखाधनिधन्यकन्हेया*जो तुम कल्यो कियो सोडभेया॥ 
तम हो सव बजके सुखदानी # कंस मारिहौ तम हम जानी ॥ 
कहा भयो जो तमहो बारे % हें तम्हरे गुण सब ते न्यारे ॥ 
भ्रटो यदपि सिंहनको छे # कोन काज गज टम्बो मोटो ॥ 
दोहा-तम हम पर रिस करि गये.सो अब देह भुटाय ॥ 
यह सुनतहि हरि हमि उठे मिटे बहुरि हरषाय ॥ 


कमअ ए. ५९०६ 





१ जरू 1 २ समन्नाकर्‌ ¡३ पीडा 1 छोटे । ५ पथक्‌ 









सो०-जब हटधर अशरूश्याम मिटे विरैसि दोउमन हि 
निरशि मगन नरवाम, मेद म्‌ कोड जानदीं 
सव कोठ कहत धन्य बलरामाक्षतम जो कही करी सोडश्यामा॥ 
तब हरि कल्यो न॑दसों जाई % मरे मनहिं बात यह आई 


आज क्स सब सुना तसि # अदत रमणक सुगन्ध समारा॥ 





कमर पाय कसको दीमे # सुनह्‌ तात अव विव न कीजे॥ 
गोपं जाय अविं पचाईं # काल्हि चह नतं बजपर धाई ॥ 
यह्‌ सनि नन्द्‌ बहत सुख पायो सब बजवासिनके मन भायो ॥ 
तरत गाठ बह घ्नं पठये # षटरस भोजन बहत भमगाये ॥ 
यमुनातीर गोप समदाह # भोजन कियो वहत सख पाई ॥ 
नदराय तव शकट गाये शकोटि कमट तिनपर दवाये ॥ 
बहत भार दाधे घुतके कीन्हे # ते अहिशन काँधे धर ठीन्हे ॥ 
अपनी सरने गोपं सुहाये # तिनि संग करि नपि पहाये ॥ 
दाहा-वहत विनय करि कंसको दीन्होँ पत लिखा ॥ 
कहियो मेरी ओरते नपसां एसी जाय ॥ 
सो ०-गयो कमलके काज, काटीदह मेये सवंन॥ 
तुव प्रताप ते राज ,आप गयो पहचाय आहं ॥ 
कोटि कमल नृप मागि पठाये % तीनि कोटि तर्हेते है पाये ॥ 
सो राखे जल मान्न सजाई #% आयसु होय तोदेद पठाई ॥ 
तब गोपन सो कु्वर कन्हाई % पसे बोछि उदे मसकाई॥ 
नृपसा टीजो नाम हमारो % यह कारन हम कियो तम्हारो ॥ 


केमट शकट दधि घृतके भारा ॐ चले गोपदे नुप्फे द्वारा ॥ 


९ सा| २ पवन । ३ धर्‌ | ९ छकडा। ५ पु ६ क्षाहीनाम | ७ प । 
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पनत मामकम > ्जदाननयमन्य ववाताणणिलत कोभतदतय- ोोोम ददो०८८ 


राजदार शकटन पहंचाई + जाय भोरियन खबर जनाई ॥ 
तरत परिया भीतर धाइ * समाचार सव नपि सनाइ ॥ 
सुनत बात यह मनहिं उरान्योक्ष्मापनिकसि आयो अतरान्यो॥ 
देखी शकट भीर अति भारी शमये चकित सधि वद्धि विसारी 
केमटदेखि भय भयो विशाखा कटमे ताहि मनो व्याटकराटा ॥ 
नंद विनय तव गोपन भाषी # दीनो पच भढ सव रषी ॥ 
गापन बहुरि कल्यो नपरई # नंदसवन यई कल्यो कन्हाई ॥ 

दोहा-हम काटीरदह जाय यह, कियो राजक काम ॥ 

नप हमको जानत नही, कहियो भरो नाम ॥ 
सो ०-सुनत श्याम सन्देश देखि कम अति मय विकल ॥ 
भीतर गयो नरेश, मन बाही चिन्ता विपुल ॥ 

मनहीं मन यह करत विचारा # यासो मेरो नहिं उबारा ॥ 
दत्य गथे ते स्बहि नशाये#$ काटी ते एेसे बच भाये ॥ 
ताहीपर कमन टे आये # सहस शकट भरि मोहिं पटाये ॥ 
कवहं कहत गोपनको मारो # इनको व्हति तर्त निकारो ॥ 
फेर के मन्म भय पे करत विचारन कद बनि अवे ॥ 
पनि संभारि धीरज उन कीन्हा गोपन बोटि भीतरहि टीन्हो ॥ 
दय दखित उपर सख मानी ॐ पाहिराये दीने मनमानी ॥ 
सरोपाव नन्दहको दीन्हो ®कदिसो काज बडो तम कीन्हो ॥ 
तेरे सृत बलराम कन्हाहई # एक दिवस दख बलाई ॥ 
यह्‌ सनि अति परुषारथ कीन्हो % काटीदहके फटन ठीन्हा ॥ 
यह कहि बिदा कयि सब वाला $ भयो केस उर शोच वेशा 
मनहीं मन शोचत हरिके गुन ® रद्यो काट ज्या भीतरही घुन ॥ 


९१ सप । २ मारे | ३ द्नार 





( १८८ › बजविटास्‌ # 


दाहा-तब दावानलटबोटिः दयो ताहि ॥ 
देखो मे तरे बहि, त्‌ अब बर्जको जाहि ॥ 
सो०-जाय कीजियो छार, बज सब बज वासिन सहित ॥ 
वचहिं न नन्दकमार, एसो यत्न विचारि उर ॥ 
दावानल नपकी सनि बानी % चल्यो रिसाय मवं उर आनी॥ 
करा भस्म इक पल मह जाई # सहित गोप नद सुवन कन्हाई ॥ 
नृपको काज आज करि आड जो कहं एक टोरसब पाड ॥ 
इहां गोप कमटन पहचाईइ # आये यमुन तीर हरषाई ॥ 
नन्द्‌ तुरतसव निकटवुलाये ®सुनत सकलटबजनजननजुरि आये॥ 
गोपनं कही नन्द सो आई #% लिये कमल नृप अति सुखपाई 
दियो हषं तुमको पदिरायो % मुदित नन्द टे शीश चढायो ॥ 
अपने सब पहिराव दिखाये # खि सव बरजवासिन सख पाये 
हरिको नाम सुन्यो जब राजाशहरषि कल्यो कीनो उन काजा ॥ 
इक दिन बट मोहन दइ भाई # देखहुं गो में इदां बुटाई ॥ 
यह सुनि नन्द्‌ वहूत सुख पायो # हरषि रप मो सुतन वुखायो 
करी छपा अति नुप हरि पाहींकसव नर नारि हरषि मन माहीं ॥ 
दोहा-कहत श्याम बलराम सों, हसि रहसि के यह बात॥ 
नृपहम तुमदेखन दिये, कल्यो बलावन तात ॥ 
सो ०-बज जन परम हठास, इकं सुख हरि अहिते बचे ॥ 
मिस्यो कसको चास, तिय कमल पठये नृपं ॥ 
॥ अथ दावानटवणनटीटा ॥ 
यहि विधि बजजन अति सखपायो.खान पानकरिदिवसवितायो 
सोये सव मिदि यमना तीरा # राखि इदय सुन्दर बटबीरा ॥ 








१ भेद । २ राल । ३ हर्त । ४ पिता । ५ काीनागते वि 





# दावानटखवणनलीटला # ( १८९ 





वहां असर दावनट आया# चाहतहे स बजहि जरायो ॥ 
देखे सब बजजन इकटहीं # कियो हषं अपने मन माहीं ॥ 
प्रकटी दावानट चहं ओरं $ अतिहि प्रचण्ड पवन ्चकश्चोरा॥ 
दशहं दिशिते वषेरत अवि$ तण तरु खग मग जीव जराते ॥ 
जामि परे सव ब्रन नर नारी% कहं चह दिशि टगी दवारी ॥ 
भये च केत सब अति मन माहीं * काह दिगि मग दीखतनाही॥ 
चहत चटन भनि नहीं निकास # रेत सवे भरि शोच उसास्‌ ॥ 
आयगई दव अतिहि निकटं  चटे कहत सब यमना तटदी॥ 
अब न देखियत कहं उवारा ॐ बही अनट पहंची नमश्नाय। 
 अजके छोग अतिहि भकटाने # जरे सकट मनमा्च डराने ॥ 
छं ०-अति विकल सब इरे बज जन, दख अनट भयावनो॥ 
भई धरं नभञ्वार प्रण, धूम धुंघ इरावनो ॥ 
टपटञ्नपटत जरत तरुवर, गिरत महि भटरायके ॥ 
उठत शब्दं अधात चर्हैदिशि, बहत श्चर अचह रायके 
फ़टत फट फूटतं पटक, जरत वरत टताघनी ॥ 
कसि चश्कत वास पटकत, अगार उचश्त नभतनी ॥ 
हरिण मोर वराह वन पश, विकट पन्थन पावदी ॥ 
जरत जह तहं जीव खग मग.विपट जित तित घावहीं॥ 
दोहा-दावानट अति कोष कारि दियो दशं दिशि चेर॥ 
उठी अनटनज्वाला प्रबल, मानह अचर समेर।॥ 
सो ०-धूम धुन्ध विकराट, भयो अंधेरो गगन सब ॥ 
बिच विचचमक्रतज्वाट.तडित माट जनु सघनधघन 
श्रये देखि बजटोग दखारे # तब सब हरिको शरण पकारे ॥ 


१ तिनका । २ आम | इमाम | 9 अकश | ५ अग्नि) ६ धरती 











जहं नहं परी गाह हम आई # तहां वह तम क 

अब हरि थल कद सो कीने # हमर वचाय अभिसे टीजे ॥ 
व्याक गोप नन्द मन माही # करत विचार बनत कद नाही॥ 
यशमति सबहिन कतं एकारे% दइ पस्यीहे ख्या हमारे ॥ 
नाना शूप असर बह आपि श्कोर खम कोड पशुरूप बनाये ॥ 
कोड पवन श्षहिय 








यो $ भयो तह कोड पुण्य सहायो ॥ 
आजं उरगौ वच्यो कन्हाइ% मर्‌ करमन नप त्रास नशाई ॥ 
अव यह बादी अपि अपार हीत सकट बजको संहारा ॥ 
किमि वचि यह बाटखक दोडक्मोर्हिं खलखिपरत उपाय न कोड॥ 
दोहा-सनि जननीके वचन प्रभु, छखि सब बज वेह ॥ 
कल्यो सबन धीरज धरो, मति इरपो टखि ञ्वाट ॥ 
सो०-कौतुक निधि गोपाल, को जाने तिनके गुणनि॥ 
दख स्ख जनक ख्यादट, जनक {हित 1144 सदा 
तव हरि कल्यो इशे मति कोई # बिनवह देव बहरि सघ सोई ॥ 
जिन सहाय कीनी अवतार सोई केरे सहाय सदाह ॥ 
हरि हसि सब सो आंखि मंदाई# करिगये अथिपान सुखदाई ॥ 
है गइ चहं दिशि शीतटताई ® रदी न अथिद्ेश कह राइ ॥ 
खोलि देह हंग सब हरि षो % स॒नतहि त्रत सबन दग खोटे ॥ 
देखि चकितयवब बज नर नारी# केहत्‌ घन्य घनि तम बनवारी॥ 
धरणि अकाश बरावर ज्वाटाटपट श्चपट अतिही बिकराटा ॥ 












नहिं वर्यो नहिंसींच्योकाहृ% गयो † 


कायक धो वहू ॥ 


९ सपे । २ नेत्र। 








# दावानरवणंनलीटा (१९१ ) 


कर म त कथक ,,# 2.23 


केसे यह सष जभ वुश्चानी % हम यह कषु न काह जानी ॥ 
तब हसि बोडे कवेर कन्हाहं % वह क्न पह कहि न सहाई॥ । 
तृणकी आग प्रथम बहु जगिशूफिरि तिहि वुञ्चत विंब न खगे॥ | 
 सुनत भ्यामकी कोमल वानी + भय सुखी सव चास नशानौी ॥ | 
दोहा-जीव जन्तु खग मृग जिते, प्रये सुखी ततकाट ॥ | 
दम बेटी वृण हसति सब, पफटित वन्‌ सुख माद ॥ | 
सो ०-शयाम सहायक जाहि, तारि कहौ इर कनको ॥ | 
यह न बडाई वाहि, पांच तत्व उनके क्ियि॥ | 
कहत परस्पर बजकी नारी # दह सखि वडे बीर बनवारी ॥ | 
देखत कोमल श्याम सलोना £ यह सखि जानतहे कछ टोना॥ | 
नाध्यो नाग पताटहि जाइ $ छायो तापर कमट टाई ॥ 
मांगे कमल कंस नपराई # कोटि कमट तिहि दिये पटा३॥ 
दावानट नभ धरणि बराबर % घेर छिये बजके नारी नर ॥ 
नयन मदाय कल्य धौ कीन्हो स्यो नहीं कन्ठ ताको चीन्हो ॥ 
ये उतपात भे उनकषंपे % ओर न होय सके किनदीपे ॥ | 
यह कोर सखी बड अवताय # ई यहही कत्ता संसारा ॥ 
लखि हरि चरित यशोदा मेयाशन्चकित निरखि मख लेत बटेया 
छखि यत चरित मदित नदराई % कर्तं गोप गण सकट बडाई॥ 
कहत देव मनि अति अनुरागा # है बजवासेनके बडभागा।॥ | 
जिनके संगश्याम सख शीटा$ करत रहत नित नव रस रीटा॥ 
दीहा-एक षिस्‌ निशि यमन तट, वस सव गोपी ग्वा ॥ 
हत प्रातं निज निज सदन अधे सहित गोपाट॥ 


०~-ह्रि जनके सुखकर, विरसत विषिध विखासबज ॥ 


०-५५-0 











१ दिनरति | > धर्‌ । 





# वजविछास्‌ # 





ग अधार, व्रजवासी जनं 





जह बार ॥ 


हरि बज जनके दख विसरावनककरत चरित सुरम॒निमन भावन 


तरत सकट बन लोग भकाये # कोन कंस कव कमल मंगाये॥ 
कव हरि यमना जटहि समाये काटिनाग नापि कव छाये ॥ 
कव दावानल जारन आयो # एक दिविस निशि कहां वितायो॥ 
नहिं जानते कट नेद यशोदा क्करत श्याम सोई बार विनोदा ॥ 
माखन मंगत कर्वैर कन्हाईं % वार षार जननी सों जाह ॥ 
आतर दधिहि मथन नँदरानी शसद्‌ माखन हरिको रुचि जानी।॥ 
कहत्‌ तनक तुम रहत ट्रे % तृम्हं देर नवनीत पिये ॥ 
म वलि भख ठगी तुम भाग # वात बनावत सुतहि दारी ॥ 
वञ्चत वात काकी कान्दरहिं $ कहतश्यामसोसुनतन कानहिं ॥ 
न्ठहि ठत ईकारी जननी # भट गई सब हरिकी करनी ॥ 
तब छो मथिदधि माखन कीन्ही # तुरतहि ठे सुतके कर दीन्हो॥ 
दोहा-टेठे अधरन परसि करि, माखन रोरी खात ॥ 
कहत प्रशंसा मधुर कटि.सुनत प्रफष्टित मात ॥ 
सो०-जो प्रषु अरख अपार, दुलभ शिव सनकादिक ॥ 
धम्य नन्दकी नार, ताको सुत कर मान ॥ 
॥ अथ प्रलम्बासुरवधलीटा ॥ 
नित नव टीढखा केरत कन्हाई % तात मात बज जन सुखदाई ॥ 
मदित सकट बजके नर नारी श्निशिदिनिम्‌खहरिचंद निहारी॥ 
इकं दिन श्याम राम दोर भाई # खत सखन संग बन जाई ॥ 
नाना विधि सव करत केटाट % कांति भातिकी वाणी बोट ॥ 


कबह मार हसक नाई % वोत हंसत श्याम सखदाई ॥ 


प्रलम्बासुरवधलीटा ( १९३ ) 











। कवहं मधुरे स्वर सव गवं श्मध्यश्याम घन वेण बजावें ॥ 
कवहू चटेत तर्न पर जाई # कदि परत गहि डार नवाई ॥ 
नाना विधिके खेलन खेद वार बिनोदमोदरस कटै ॥ 
तहां प्रलम्ब असर इक आयोः. कंस ताहि दे पान पठायो ॥ 
सो छट प गोप वप्‌ धारी :“ मिल्यो आय सब सखनमंन्चारी॥ 

| ताको ग्बाछन काह जन्यो &यह तो असुरभ्याम पहिचान्यो ॥ 

| बहदाङको दियो जनांई # ताहि हतनको रच्यो उपाई ॥ 
दोहा-सखा बटाये निकट सब, तिनहिं क्यो नंदटाट ॥ 
फ़र्‌ बुभ्चाय अव खेटिये, भ्ये मदित सुनि म्वा ॥ 
सो०-द्वै बाठक करि राय, सखा लिये तब वारि सब ॥ 
आधे इक दिशि आय, जावे एक दिशा भये ॥ 
निजनिनजोटसखन जरि टीन्डोशहटघरजोट दनंजसंगकीन्हो 
| आपसमे यई होड खगाई ® जो इरे सो पठि चदाह ॥ 
| भांडीर बनल लै जही # फेर इहां पर्हैचवि ताही ॥ 
फटको नाम वञ्चावन छामे # वश्नदियो बर सवते आगे ॥ 
| चटे संखा चहि चहि निज जोरी# चे दन्‌ज वट घीच मरोरी ॥ 
भाडीर अन प्च जाई # फिरे सखा सव टाव द्वाई ॥ 
असर चल्यो टे बटको आगे प्रकध्यो दनुज शरीर अभागे ॥ 
| तव बटैदेव कोप करिभारी # मुष्टि एक ताके शिरमारी ॥ 
विकसि गयो रिर मिन्योअधीरा# उतरि परे तव श्रीवरवीरा ॥ 
| रयो पटक्षमे सो बिन प्राना # देखत सुर मनि चटे विमाना ॥ 
भई गगन ते जय जय बानी # फूटनकौ वषा वरषानी 
बहविधिभस्तुतिवरहि सुनाई६% मुदित सकट सुर मुनि समुदाई॥ 


९ बतायं । २ मारनको । ३ दैत्यग्रटम्बासुर । ४ दाछली । ५ षुक्घा । ६ कटगयो ¦ ७ भकस । 
४ 





( १९८ # बजविखास % 


दोहा-ग्बाट बाल च॒क्रित सवे, दौरि गये षट पास ॥ 
मृतक असुर तनु देखिके, तब मन कियो हृटास्‌॥ 
सो ०-धन्य धन्यं बलराम, धन्य तुम्हारे मात पित । 
बड़ा कियो यह काम, कपट रूप मास्यो असुर ॥ 
यह शठ गोप भैष वन आयो# इम काह इहि जान न पायो ॥ 
जो यह शठनहिं जात निपातो तो काह ठरिकहिरे जातो ॥ 
हो त॒म वीर बड दोउ माई # जह तरह हमको होत सहाई ॥ 
वनके दृष्ट सकल तुम मारे # हो तुम हम सबके श्खवरे ॥ 
ताहि कहो काको इर गैया # जासु मीत बटराम कन्हैया ॥ 
देत म्बाट सव बरहि बडाइंकधन्य धन्य बज जन सुखदाई ॥ 
दष्ट मारि वट मोहन छारा$ अयि सदन सहित सब बाला॥ 
ग्बाखनकही जआय सव बाता शसुनत चकित बजजनपितुमाता॥ 
करत सकल वराम बडाई # जननी मुदित छिये रल्ाई ॥ 
बर मोहन दोउ बीर निहारी # दोऊ जननि जात बलिहारी ॥ 
प्रखे जान बनर्हिते आयो $ दोड भरह्यन भोजन करवायो ॥ 
जो सुख लहत नंदकी रानी # सो शारद नरि संके बखानी ॥ 
दोहा-सुतसनेदयशुमति मगन, निशि दिन जात न जान ॥ 
करत चरित सन्तन सुखद, भक्त बछट भगवान ॥ 
सो०-नित नव परम इलास, बजवासी हरि संग छहत ॥ 
बिटसत विविध विखास, बाट घाट गृहवनसघन ॥ 
॥ अथ पनिघट्टीला ॥ 
पनिधट यमुनाके तटमाह % ठटि श्याम कदमकी छाहीं 
सखा वृन्द चहं ओर विराजं %कोटि काम छबि निरखत छाजें॥ 














१ मायो्ातौ । # आयि तैतिक्ष ` 








% पनिषटरटीटा # ( १९५१ ) 


शीश मुकुट की लटक सुहाई # सुरंग खोर केसर छविद्रई ॥ 
कृडट ञ्जटक अकट घुधरारी ^ कंट कनक कंठी दचुतिकारी ॥ ` 
चटकाटी टटकी वनमाला # परसति चरणं सरोजविशाटा॥ 
 मुक्तमाट मणि माट सुहाई %& उर विशारपे अति छषिखाई॥ 
अरुण अघर दशननदयुति नीकी% मर मसकान मोहनी जीकी।॥ 
चटकीटो पट पीत विराजे ;. कटि ति क्षुद्र घिका राजे ॥ 
भुज विशार भषण युत सोहे # कर मद्रिका मुदित मनमि ॥ 
तनु घनश्याम रसीटे नेना शसि हसि कहत सखन सेचिना ॥ 
कनक टकृरिसों पग पन्यो शभ्रषण सहित न जात बखान्यो 
गहि द्रम इर तिरे ठि ५अंगअंगञअनुपम छवि बहि ॥ 

दोहा-कबहं वजावत अधर धरि, करि मरी ध्वनि घोर ॥ 

निकट वावत वन मगन, कवहं नचावत मोर ॥ 
सो ०~रहे गगन घनं छाय, सुखद छह शीतट क्रिये ॥ 
वर्षात को पाय, निरखत सृत नैँदरायको ॥ 

हरित भमि चद ओर सहाई ® मनर काम म॑सनंद विदाई ॥ 
वहत समीर धीर सुखदाई % शीतल अधिक सुंघ सुहाई॥ 
वहत यमुन बाहृटते पूरी % परत भवर जह तहं छविषरूरी॥ 
उठत श्याम जट शभगतरंगा % छवितरंग जिमि हरिके अंगा ॥ 
या छवि सो पनिधट हरि टदे %# संगगोप बाटकहिति बाहे ॥ 
। यमुना जल तिय भरन न जा्हीं# ग्वाट भीर देखत सकुचाहीं ॥ 
हरिकि गण मनम सव जान #रोकत टोकत शंक न मानें ॥ 
तात जाय सकत कोड नाहीं # दरश टाटसा अपि मनमारी॥ 
सबके अन्तरस्यामि कन्हाईं %# युवतिनके मनकी गति पाई ॥ । 


१ चुधर्णेफी | २ ध्रणकमर । ३ से । 














( १९६ ) # बजविटास्‌ # 


` 


| तब इक वृद्ध रचा नदटाला # रासकं शर मण महनयुषादला ॥ | 


सखन एक तस्त वेटाई % पनिघटते सब भीर मिटाई ॥ 
| आप रहे दम ओट छपाई # हेरत युवतिन मग चितटाई ॥ 
दादा-इदि अन्तर आवत टखी, यवती इक घनश्याम ॥ 
आप रहे दम ओट हरि, मना तट गई बाम 
सो०-नागरि जलहि हिषटोर, भरि गागरि शिर घर चटी ॥ 
पाठेते चित चोर, घट छे दियो टृष्ाय महि॥ 
| गही चतुर ग्वाछिनि भज हरिकीक्पाई कनक टकुटियाकरकी॥ 
| सव सो तुम करि रहे टिठाई # तैसेहिं मोसों खगत कन्हाई ॥ 


@ ९ क 


| देन टखगे तब हरि दसि गागरिष्षटेत नहीं बाछिनि अति नागरि॥ 
| कहत कि रीतो षट नर्हि टे % जर भर देह कुटि तब देहौ ॥ 
| कहा जो तुम नदं सवन कन्हाई% हम हं बडे बापकी जाइ ॥ 
एक गांव बस बास हमारो %मे नहिं सिह कदो तृम्हाये ॥ 
एक कहो तो दश मे किहों शमे क्छ तम सों डरपि नजेरों ॥ 
यह सुनि हंसि दीन्हे नंदलालाक्ष्लियो चोरिचित मदनगोगृा ॥ 
कहत ठकंल्यिा देरी मेरी क्मभरि देद्य गागरि तेरी ॥ 
देखत रूप सुनत मृदुवानी % वालिनि तन॒की दशा भटानी 
छागी हदय मदनेकी सादी ®$ मन पर गयो प्रमकी घांरी ॥ 
। करते टकुटि गिरत नहिं जान्योकष्विवशभई चित चेत दहिरान्यो। 
दोहा-तव वट भरि हरि भावते, दीन्हो शीश उटाय॥ 
नेकह सुधि ता तननही, चली बजि समुहाय ॥ 
सो ०-कियो हगन मं धाम, सुन्द्र नट नागर सुखद ॥ 


जित देखे तित श्याम, पंथ ताहि दीखे नहीं ॥ 





९ वृक्षे नीश्वे | २ कामदेवी सारी । 
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उते अपर ग्वाटिनि इक आई? कव कहा तरही भलाई 
सधे पंथ चशत्तंहे नाहीं %# कहा शोच तेरे मनमारहीं ॥ 
अवहां हसति भरन नट आई +“ कहाचटी हेत आप गंवां ॥ 
तको देखि कहत स॒न्‌ आदी ~ मोपे श्याम मोहनी घाटी ॥ 
मे जल भरन अकेटी आई ॐ मरी गागरि कृष्ण टाई ॥ 
तवम कनक लकृटि गहिरीन्हौ "उन मोतन टखिकहसि दीन्हा 
वह हसनि मोहिं परि गोरी % तवहीं ते म हैगह बोरी ॥ 
कहा कहौं तसो अब आदी % मेरेचितत वह चित्तवन शादी ॥ 
वस्यो श्याम भर दंग माहीं *# ओर कष मोहिं दीसत नाहीं ॥ 
सनत बाते वह वाटि सयानी # आप विदोकन को अतुरानी ॥ 
ताहि बार्हगहि घर पर्हदाइ %# आप गईं नठको अतराई ॥ 
देख्यो जाय श्याम तह नाहीं इव उत टखिशोचतिमन मादी ॥ 
दोहा-दरिदेखत तर ओह, बाटिनिमन इख पाय ॥ 
चटी नीर भरि गागरी, बार वार पलिताय ॥ 
सो०-मनके जाननहार, देखि म्बाछिनी विकट अति ॥ 
प्रकटे न॑दकमार, आय अचानक निकटही ॥ 
गहिटीन्दीं अकम भरि्वारॐ% ताके तनकी तपनि निवारी ॥ 
तातन चिते कलयो त करै # तोहि केवह देख्यो नहिं गोरी ॥ 
मन हरिटीन्हां रूप दिखाई # बहुरि भये तरू ओट कन्हाई ॥ 
मिलि हरिभीं सखपाथो बाहीकछको परमरस टखि बनमाली ॥ 


क 


नाह जानत म काकवत्‌ अइ # मई मगन मन तनु विसर ॥ | 


( किक 


धरको पथं पूलिगई नागरि इत उत फिरत्‌ शीशलिये गागार॥ | 
ओर सखी इक उतते आई # देखि दशा तिन निकट बुखाई ॥ | 


म न ~ भाकतो 


पोः 











१ने। २ मभगि। 
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कहा फ्रि भरी मममारीं %# बह्त्‌ सखी सुनत कष्ठ नाहीं ॥ 
चोकपडीं सपने ज्योजागी # तासो बचन कहन तव टागी॥ 
व्याम वदन एकमित्यो दुयेना # तिनमोको कट कीनो रोना ॥ 
मे करि गागरि शीश चटाई # चक मोहिं अक भरिराई ॥ 
मोयों कट्यो कोन त्‌ गोरी # देखी नाहि कबहं बजखोरी ॥ 

दोहा-पेसे कहि चितयो विररैसि.म टखि रदी भुखाय ॥ 

तबहिं भयो अंतर कहं, मेरो चित्त चराय ॥ 
सो०-कही सखी सों बात, बाछिनि छाज विसारिके ॥ 
निरखि नंदको तात, भई जटधिकी बद जिमि ॥ 

सोसखि सावधान करिताको* चली आपे आतुर यमुनाको ॥ 
देखी श्याम युवति दिग आई % ठाटि तस्की ओट कन्हाईं ॥ 
तास अग छवि रहे निहारी # गरे वदन चनरी कारी ॥ 
घटी भटक वदन छविहछाईशमनहनलंजअंलि अवलि सुहाई॥ 
हाथन चरी चारु बिराजे कनक मृदरियन अति छविद्छाजे। 
सहज शृंगार उरोज उह % अंग अंग सहि संदर सोहं ॥ 
ग्वाटिनि दरिको देख्यो नाही # जाने कटं गये बनमाही ॥ 
जट भरिचटी मनर्हि पलिताई% मागरि नागरि शीश उटाई ॥ 
जओचक श्याम गही टट आई % यह कटि कहां ची अत॒राई ॥ 
चिवुक परस उरसो करलायो५.्वालिनि मनहिं हषं अतिपायो॥ 
उपर कहत वककर मोहन % छडिदेह मरी छर मोहन ॥ 
उर परसत कठ सकचन मानतश्ञर ्बाहिसी मोको जानत॥ 

दोहा-ंडि देह छट देखिहे, बज यवती कोर आय ॥ 

हाहा भ॑ पायनं परति, तमको नंद दंहाय ॥ 


# दनजौचकमोरिभकये खार । १ मेष ¦ २ कमर । ३ भौरा । % पैकति ५ स्तन । ६ टोडी | 
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सो ०-इतने हक मोहि, साह दिवावत बावरी ॥ 
पर्टिचान्या नहि तोहि, वाते मुख देखत तनक 

यो कहि श्याम छडिटट्दीन्हींः मरिमसंषनि नागसििश कीन्हीं 
चटी भवन मन हारि हर टीना # जिय यहकहति कहा हरि कीनो 
पदै चत टिठकिं सहि जाई %# भटगई मारग निहि आई ॥ 
परेम मगन तनं सु विसराइ : रहे हगनम श्याम समाई ॥ 
गृह गरुजनकी सथिजब आई # तब कष्ट जियम्‌ गई टजाई ॥ 
ज्यो त्यो करिपर्हची गह माही # उरते श्याम श्रत क्षण नाहं ॥ 
सखी संगकी वञ्चत आई # कहां यमन तट बेर टगाई ॥ 
ओर दशा मइहे कट तेरी # कति नहीं हमसो सखि हेरी ॥ 
कहा कों तुमस्षा री आरी # मोद्यो मोर्हिश्याम वनमाटी ॥ 
सुनह्‌ सखीरी वा यमुना तट क्म जठ भ्यो केटी पनिघट ॥ 
छे गगरी शिर मारग इगरी % कितहूंते जयो मो हिगरी ॥ 
आओचक आनि गदी छट मेय # कटलयोनेक मृख देखन देरी ॥ 
दोहा-मे मृद्‌ बचन अमोट सुनि, देखि बदन जलजात ॥ 
जकी चकी संहि रहीःउन परस्यो मो गात ॥ | 
०-प्रफुटित हिये गुवारि, मनमोहनके रस विवश ॥ ` 
कृठकी खाज षिसारि, कही सखिन सो बात सब॥ 

सुनत बात सब सखी सयानी श्याम विटोकनको अतुरानी ॥ 
इक क्षण श्यामन विसरतकाह% सुनत भयो यह अधिक उद्छाह्‌ ॥ 
घर घते धार सव नागरि # टेरे आई जलटकी गागरि ॥ 
चठीं यमुन तट अतिअतुराईं # देख्यो कंवर नंदको जाई ॥ 
मोर मकट करिकल्छनी सोहै £ कुंडल चटक टक मन मोहे ॥ 


१ कमरष्ट 











९९०. %& बजविलास्च % 
अधर असुणाइ ॥ 





पीत्‌ बसन छाखि ताइत ठजाई# नयनं विशाल 
देखत कल्यो खिन दिग जाई # ठगत फिरत हौ नारि पराई॥ ¦ 
काहि दभ्योकेसे ठग चीन््यो # तमश कहो कषा डग रीन्हौ ॥ 
कोन ठग्यो कहि कहा बखनि# ओरहिके ठग तमको जने ॥ 
। कहा टग्यो सो हम नहिं मनं # कटो नाम धरि तब हम जानें ॥ 
सर्वस ठगत पलछकके माहीं + कदा दम्यो सो जानत नाहीं ॥ 
टगके टक्चषण मोहि बतावह्‌ * कैषे मोको ठग दहरावह्‌ ॥ 
दहा-ढगटक्षण हम्पे सनह्‌ फासी मद मुसकान ॥ 
रूप दमोरीते ठगत्‌.बज तिय मन्‌ घन्‌ प्रान ॥ 
सो ०-पफिरत विकट बेहाल, लोकं टाज कुट कान तजि ॥ 
हभी नदके खाट .महई विदित विदं लोक तिय ॥ 
अपने टश्चण मोरिं छगावदह # जैसे तुम सब चिताहि चरावह्‌॥ 
कहति कि प्रकटी तिह पुर वाता बजतिय ठमत न॑दको ताता ॥ 
यह अवि कहति कहत संब कोई # सर नर मुनि वेदह नहिं गोह ॥ 
तीन कको ठाकुर जोई *# बज बनितनवश कीन्हा सोई ॥ 
यों सनि सब वारिनि म॒सुकानीककंहो सखी सनि हरिकी बानी 
हरि तुम बात उलटि यह ठानत# तुम्हरी नागरता हम जानत ॥ 
अति हि काह तम करत टहिठ{ईॐ% छाँडि देह अब यह टंगराई ॥ 
काहकी हारतहौ गगरी %# काह टट गहि करत अचगरी ॥ 
काह को अंकम मरि छावत्त % बज टोगनपे सबन हंसावत ॥ 
तमते मग कोरचदन नपावत% वाट घाट इश्पत सब आवत ॥ 
यमुना भरन देत नहिं पानी # वहत अचगरी अव तुम ठानी ॥ 
कहौ तो यशदहि जाय संनर्विं # फेरि तमहं खद बधवविं ॥ 


बिसुर्‌ | 


















& पानिवटटीट & (२०१) 
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दोहा-यह सनि हरि रिव करि उ ईडी ट छडाय 

कटो जाय सब मातसो, टीजो मोर बधाय 
{ 
| 


नी 0 





सो०-मोहिं कहत ठग चोर, आप भई साहनि सवे ॥ 
डारी गागरि फोर, कहत जाह चगटी करन 
। तब युवती सब हरि द्विग आई ॐ कहत ईडरी देह कन्हाई ॥ 


५.ॐ 
कनक क 


नहिं तो तुमको गदि षे जैद * यशमति पास न नेक इहे ॥ 
वाट वाट तुम करत दिटाई # काहु ननेक इरात कन्हाई ॥ 
ईदरी ठे फार सव गागरि # जज मिध तम्हरीरछगरि॥' 
। तव हरि चे कदम पर जाई % डश दीन्ही नटहि वहाई ॥ | 
बदन सकोर्त भह मरोरत ® मरि मसकनि सवके चितचोरत॥ । 
कहत कहौ मेयासों जाई # सब मिशि रीजो मोहि बखाई 
त॒म सव जरि मोहिं मारन धाई# तवमे ईइरी जलहि बहाई ॥ ` 
पसो करि त॒म मोको पायो # मानहं मोको मो मगायो । 


ध 
हं सुनयततकहत यसु # कहत यथशामातं सा हम जईइ। 





| 
| 
| 
वेदिन बिसर गये मनमोहन # बधे मात उखलटी गोहन 
ल्या रहा तो बदरि कन्हाई% जार कहं तो नन्द दहाईं 
दोहा-कान्हहिं सोह दिवायके, ठे उरहन सव बाम ॥ | 
उपर रिस अंतर सखी, चरीं नदे धाम ॥ | 

सो०-मथति महरि निज घाम, दपि माखन हरिके लिये ॥ 

तिहि अंतर बज बाम, आवत देखी भीर अति॥ 

भे जानति हरि इनि खिक्चाई# ताते सब उरहन ठे आईं । 
कडतयवति सब रिसिभरिजईक दसो दीह कियो सुद माहं ॥ | 


भरन देत नहिं यमुना पानी # रोकत आय करत कूटकानी॥ 


१ यशद ¦ # धट) 


| 











२०२) # व्रजंविरासं # 


काहकी गागरि टरकावे # ईडुरी ठे जमाह बहि ॥ 
काहको घट डारत फोरी %# गारी देत संहे नित खोरी ॥ 
महरि कहत तमसो सकनचारीं # हरिके गण तुम जानत नारीं ॥ 
अव नाहीं बजवास हमारो # करत अचकरी सुवन तुम्हारो ॥ 
नेक नही सकचत मन माही कमहरिसतहितम वरजतं नारीं ॥ 
थशमतिसर्बाहिनकहत निहोरी % का करो सो तमहं कहोरी ॥ 
जो हरिको मे द्यां गहि पाडं% तो तुम सबको अवहि दिखाऊँ॥ 
तमहं जानति हो गण हरिकै% उखट सों बधि भ धरिके ॥ 
मारन लगी सांटि छे जबहीं %# वज्यां मोहि तुमहिं तब सवरं ॥ 

दोहा-अब घर आवहं जबहिं हरि, तबहिं करो सोइ हाट ॥ 

लरिकां$ते अचकरो, मे जानत गोपाट ॥ 
सो ०~अव जो पकरन जार, ताहि गहन पाड कहा ॥ 
सुनतहिं मेरो नार, को जने भनि जाय कित ॥ 

यह अपराध क्षमो सब हमको यहे कहत हैँ म जब तमको ॥ 
इहि विधि युवतिन बोघ कराई # महरि सवनको घरन पटाई ॥ 
इतते धरन चीं सव चारी # उतत घर आवत वनमाली ॥ 
हेग भेट बीच मग आई # तरत नयन हरि गये ठजाई॥ 
मात बुटावत जाह कन्हाई # वहतं बडाई करि इम आई ॥ 
निरखिवबदनर्सिकट्योकन्हाई# मे सम॒क्नाय छेदं गो माई॥ 
सकृचतही आये घर मोहन % द्वारहिते लगे हारि जोहन ॥ 
देखि जननि घरकारज टागी# गोपिन उरहनके रिसि पागी ॥ 
भीतर रोहिणि पाकं वनानि % कटि कहि तिन सों बात सुनवि ॥ 
हंसव हस्व तव हरि जाई # सनत आप पाठे चित टाई ॥ 


९ पुञ्।२ धीरे धीर। 


पनिधटटी ( २०३ 
येहे कहति यशमति रिसि भई % गयो कटाघों भानि कन्डाई ॥ 
पनिवट रोकत धम मचावतश्यमना जट कोर भरन न पावत।॥ 

दोहा-गारि देत वेटिन वहन. वे आवत द्यां धाय ॥ 
हाहा मं सबको करति, क्योह खोट दयाय ॥ 
सो ०-ईइरी देत वहाय, सबकी गागर फोरिकि ॥ 
केत धो गयो पराय, यह कहि कहि धिरवत स॒ुतहिं 
जाति पातिसो कह रंगराई # मरह मानत नाहि कन्हाई ॥ 
तव पठिते हरि उठि बोटे # मधुर वचन कोमट अति भोे ॥ 
त्‌ मोहीं को मारन जाने उनके गणन नाहि पर्िचने ॥ 
कहति जवे मानत त्‌ सोई % तिनके चरित न जानत कोई ॥ 
कदमतीरते मोहिं बुखावे % वाति गहि गहि आप वन । 
मटकन गिरे शीश्ते गगरी % नाम गावत मेरे सिगरी ॥ 
फिरि चितईं देखे हरि पे % सन्दर श्याम पीतपट कि ॥ 
कह त्‌ कहां स्यो मो पारी ®मे कह तोको जानत नादी ॥ 
हरि मुख देखतदी नदनारी # तुरति भूटिगईं रिसि भारी ॥ 
कहतकि उरहन सब ठे आवै# ञ्नठहि खोर कान्हको वें ॥ 
भ जानत गण उन सब्रीके # बातन जोरि बनावत नीके ॥ 
वे सब योबनकी मदमाती %# फिरत सदा हरिसों अरिखाती॥ 
दोहा-कहां श्याम मेरो तनक, वे स्‌ब योबन जोर ॥ 
अव उन जो आवहीं, तो पठडं मख मोर ॥ 
सो०-तू कित उनदविगजात, मे बरजत मानत नहीं ॥ 
टावत ञ्चदी बात, वे सन टीट गुवालिनी ॥ 
यह कटि चम सृति उरछायो मन मोहन मन हषं बहमयो ॥ 


(२०४) # बजविखासं # 


व्रज धर घर यह बात जनाई # पनिषट रोकत कवर कन्हाई ॥ 
श्याम व्रणः नटवेर वप्‌ काके # मुरी मधुर वजावत षा ॥ 
करत अचकरी जो मन भावे # यमुना जर कोड भरन न पवि 
वेदत आप कदमकी डरी ॐ सवन बखावत दे दे शारी ॥ 
काहकी गागर गहि फर # काहकी ईड्री गहि बोरे ॥ 
काको अंकमगहि छवि ॐ काहको घटं भमि टटृढवि ॥ 
नयन सेनदे चितहि चरवत % कासो मन अपनो छावत ॥ 
| बज युवती सनि सनि उटि घ्व क्विनहरि दरशन क्षणकटपावे॥ 
कोर वरजे कोर कहे कोटि विधिक्षसवके ध्यान श्याम सन्दरनिधि 
मन कम वचन तिन्ह रति हरि सोश्नातोनेह न मानत चरस ॥ 
निशिदिन जागत सोवत माहीं कनद नदन क्षण विसरत नाही ॥ 

दोहा-यह टीला सव करत हरि, बज यवतिनके हेत ॥ 
ष्ण मजे जो भाब जिह, तेहितैसो फटदेत ॥ 
सो ०-चिन्तामणि जेहि नाम, चिंतत फटदायक जनन ॥ 
सवहीको सब वाभ, जेसो कोवेसो सदा ॥ 

सुनि यह श्रीडषभानु इटारी # पनिघट ढा कुंज बिहारी ॥ 
देखनको चित मति अतुराई % कल्यो सखिन सो कंवीर बखाई॥ 
चह यम॒नतर स्यावहि पानी सनत बात यह सब हरषानी ॥ 
इक इक कटश सबन गहिरीनोश्षतरतं गमन यमना तर कीनो ॥ 
दैखे तदहं कवर नदटाला # सन्दर श्यामट नयन विशाटा॥ 
प्यारी मन अति हषं बहायोशष्यारिहि देखि श्याम सखपायो॥ 
रे रचि हरि दीदि छगाइ # भ्यो नीर प्यारी मृसका 


चटी षराहे यमुनाजल मरिकेक्ष्सखिन मध्य गागरि शिर धरिः | 


१ घडा | 
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पनिवट्टीटा ( २०५९ ) 
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मद्‌ मद्गति चरति महाई % मोहन मनहिं मोहनी खाई 
 चठश्याम सगाह उदि कगे # विवश भरयप्यारी ससपणे ॥ 
सखियन वीच नागरी सोहि # गागरि शिर यै दरिमन महि ॥ 
इईटत ग्रीव टटकेत नकेवेसरं % वंदन विन्दं आड दिये केसर ॥ 
दाहा-रोचन छोट विशाट अति, मरि मरि चितवत जाय॥ 
पुकृटी धनुष कटाक्च शर. हरि हग गन्‌ ठगाय॥ 
सो०-्ग अगवि समुदाय, मानदं सेना कामकी ॥ 
चट ध्वज फहराय, टरकि चलत हरि मन्‌ हर्त ॥ 
रे स्याम निरखि छषिप्यारी% संगहि चले छागि वनवागी॥ 
कवर्हूक आगे जात कन्हाई ॐ कहँ रहत पीछे चित टाई ॥ 
नाना भाविन भाव बतं #ष्यारिहि मिज अभिखाष जनै ॥ 
कनक लकुट छे करके माहीं # आगे पंथ सैँवारत नाहीं ॥ 
देखत जहा प्रिया पराह तहां मिरावत निजतन छाहीं ॥ 
छवि निरखत तनुवारि जनाव % पीतांवर ठे शीश फिवैं ॥ 
कबहु श्याम पा रहि जाहीं शनिरखत कुर्वैरी छवि टटचाहीं ॥ 
गागरि ताकि कांकरी मारे &$उचरि उचटि पिय अगन परं ॥ 
ओट पीतपटं शीश नवा %इहि मिस निकसत टिगहे आई 
प्यारी अपने जिय अन॒माने # भेर हित हरि भावनटठने॥ 
सखियन मध्य नागरी जाई नहिं पावत ठग ट गन्‌ कन्हाई ॥ 
कियोचरिततबरसिकविहारी# सखिन सहित मोह सकमारी॥ 
दोहा-मिसकरि निकसे निकट हे निरखि वदन सुका 
मन हरि्टीनो सवबनको दियो काम उपजाय ॥ 





 सो०-भईविवश सुकुमार, अंग ठैमग गी द्रकि 


१ नर। २ ददी 


( २०६) % वजविकास्‌ # 
मोहि नंदकुमार सुधि बुधि बविसरी देहकी ॥ 
सखिन संग पटं ची घर आई #अटकि र्यो मनहरि संग जाई॥ 
पुनि पुनि उर यह करत विचारा केसे मिलहि श्याम सुकुमारा॥ 
 गागरि निज निज गुहपर्हैचाई# बहुरि सखी प्यारी दिग आई॥ 
वार वार सबं कहत निहोरी % चलिये यमुना जलहि वहोरी॥ 
तिनको उत्तर देत न प्यारी % चित्‌ उरञ्नो चितवन परवागी ॥ 
ठग सी रही मनहि मन शोचे % प्रेम विवशद्टग वारि विमोचै ॥ 
देखि दशा वृश्चत सव ग्वारी # कहा भयोतो कोरी प्यारी ॥ 
शोचति कहा कंे किन सोरी % काहू रयो चोर कटं चोरी ॥ 
उत्तर हमे देत क्यों नाहीं % कहा ठगी सीहे मन माहीं ॥ 
गहिगहिभुजाकहति सब गोरीश्चलहि नयमुना आवहि खोरी॥ 
तव सखिय न इषान्‌ दृलारी # रीन्हीं सबन निकट बैठारी ॥ 
जटठजंनयनजट भरि अनुरागी $ हरिके चरित कहन सबखागी॥ 
दोहा-कहो सखी कैसे चे, वा यमुनाकी ओर॥ 
गेल न छाँडत संवरो, रसिया नंदकिशोर ॥ 
सो०-धरे न कोड नांव, इह शकनि रपत्‌ हियो॥ 
एक भांतिको गाव, बह च॑चल माने नहीं ॥ 
मोको देखत जहां कन्हाई #% मेरे संग रगत उटि धाई ॥ 
इत उत नयन चुराय निहरे % मोको मगमेँ आनि जुरे ॥ 
आगे चलत छकृट कराई % मेरो पंय सवारत जाई ॥ | 
सो वहु मोहिं निदोरो छाई % फिर चितै मोतन मुसकाई॥ 
वमे य तको जट भरिके # चरति गागरी शिरपर धरिकै ॥ 


4 


तव घट मं वह कंकरि मरे% उचटि ठगत तब अंग निहरे॥ | 





~ 











# पनिघरलीटा # ( २०७ ) 


भरे उर अचर फदयाईइ $ सो बहदेखि देखि खटचाई ॥ | 
कवहूं पीताम्बर शिर फेरे # वार वार करि मोतनहेरे ॥ | 
कवहं आपनि छवि दरश % मरे चितको आनि चरावे ॥ | 
जव देखो तव मोतनु हेरे % नेक नहीं हग इत उतफेरे ॥ | 
जहां जाति मेरी परछाई % तहां मिखाय रहत निज छाई॥ | 
ज्व लग लागन पावत नाही तब वाको जिय अति अकृटारी॥ | 
दोहा-मोतन्‌ चवे हरि चछे, ताहि भरतंहे अंक ॥ 
हों सकृचत बोला नही, टोक लाजकी शंक ॥ 
सो ०~-बज घर २ यह शोर, को जनि कियत कहा ॥ | 
चितवत यह चितचोर, विवश होत साल प्राणतवब॥ | 
किये कहा सखी जियनेसी # भई गति साप छठंदर केरी ॥ | 
धरते निकसत्‌ बन नहिं जवि टके टाज कृट कानि मिटवि। | 
जो घर रहे र्यो नहिं जाई # तन्‌ धरम भन जहां कन्हाई ॥ | 
कितो करी आवत इत नाहीं & भ्यो पीत पट आचर माहीं ॥ | 
अव तोमेरे मन यह रांची # करि हें प्रीति श्याम संग सांची॥ | 
बजके छोग हसौ किन कोई # कुट मय्यद जाउ किन सोई ॥ | 
कहा लान सो कहहु सयानी # जामे होय जीवकी हानी ॥ | 
सोनो कहा कान निहि टै # अंजन कहा आंि मिहि फुट | 
कहा काच संम्रहते होई #जो अमोटमणि करते खोई ॥ | 
विष सुमेर कहु कने काजा # सुखद वृद इक ओषधि राजा ॥ | 
कुटकी कानि कांच किरचाई # चिन्तामणिकी खानि कन्हाई॥ | 
कहा ठे कह तजो सयानी# सिखवह मोहिं सखी जियजानी॥ | 
दोहा-मोको भव सृद्ने नहीं, विनु वह मृद मुसुकान। 


% धताे | 





२०८) # बजविरासं # 


कपि स्यार हेरी, चनो दरी सान ॥ 
सो०-मेटि टोकी कानि,पतिवत राखो श्याम सो ॥ 
यहे बनी अब आनि, भटो बर कोड कहौ ॥ 

सुनत गोपिका राधा बानी # हरि अनुराग सिधु मन मानी ॥ 
गदगद कंड पटकतन्‌ आये # लोचन जज प्रेम तन्‌ छये ॥ 

ई प्रमवश गोप कुमारी # टोक सकृच कृट कानि विसारी ॥ 
बारहि वार कहत बज नारी # धन्थ धन्यं दषभान्‌ दारी ॥ 
हम षब तोसौ सत्य बखाने ® तै हरि भटी भांति पर्विनि ॥ 
यह मोहन सबको मन मोहे तिय टखि विवश न होय सुकेरे॥ 
अंग रेप्रति अति छवि छाने # समता काम कोटि द्युति छाजे॥ 
| सुवन श्याम दोर पाणि पकरकिक्षकरतवेण धनि अधरनधरिके॥ 
| तव यह दशा सबनकी होई # जइ चेतन मोहत सवर कोई ॥ 
| वन मुग निकट धाय सब अविं € खगहै मोन न अंग दुखं ॥ 
| तृण गहि दत घन्‌ रहि जाह # थनते श्चीर पिथित बश नारीं ॥ 
| यमुना बहिवि ते रहि जाई # जट चर प्रकटत बाहर आई ॥ 
| दाहा-जइ चेतन्‌ चेतनं जडाह सनत होत कट वेन ॥ 

कै विषके मद्‌ के अमी,किधौ भ्यो रसमेन ॥ 

सो०-गृदवन कंट्न सहाय, सनत श्रवण वह मधरधनि ॥ 
गहकारज विसराय, चकित धकित्‌ रहियत से ॥ 
| बाट धाह जह मिलत कन्हाहं #& मोहत सुन्दर रूप दिखाई 
| नईं २ छि क्षण २ मारीं # अलकावत सव अंगन मारीं ॥ 
| एेसी को जु देखि नहिं मोदे # नेदसुवन सम सन्दर कोह ॥ 
| वह सखि सवहीके मन भावे # सव कोर वाहिदेखि सुख पवि॥ | 


4 





























१गी। ३ दुधा। 


#% पनिवटल्ीटा % (२०९) 


छोक लाज कु कोने कामहि# जो पायं सुन्दर वर श्यामं ॥ 
पे यह मोहिं जगम अति छागे$% यह सुख मिे नहीं विन म॥ 
इनको गग कल्यो नँदपाहीं % बिना सुङकतं ये मापत नाहीं ॥ 
तुमह इनको तप करि पायो $ रसे नंदहि गर्ग सुनायो ॥ 
कर सखि इतनो माग हमारो % जो वर पावहि नंददृटारो ॥ 
ताते मो मनम यह अवि ~ कीजेजो वके मन॒ भावि ॥ 
तप कजे हरिके हितलाभी + पजि गोरिपतिसों बर मांगी ॥ 
नद युवन सुन्दर बरं पावे £ ओर सकट कामना नशं ॥ 

दोहा-जप तप संयमनेमते, प्रभु परकटतं पाषान ॥ 

ताते अव तप कीजिये, ओर उपाय न आन ॥ 
सो ०-काजे यह दृह नेम, प्रात्‌ जाय यमुना नदी ॥ 
पजं सब करि प्रम, तो पावहि पतिकरि हरिहि ॥ 

तपकारि योगी जन हरि ध्यावें # मन वांछित फट तपकरि पाे॥ 
सकट कामनाके शिव दाता % कहत वेद्‌ बिधि पंडित ज्ञाता ॥ 
हमको मन वांछित सखि एहा # नंद॑सुवन पदकमट सनेहा ॥ 
४५ सप्रेम सखी की वानी % श्रीवृषभानुसुता हषानी ॥ 
मंच सबके मन मान्यो # धन्य २ कहि ताहि बखान्यो ॥ 
कहत संवे कीजे सखि सोई # जाविधि नंदनंदन हित होई ॥ 
था जन्म जग जान न दीजे # यशुमति सुतसों हितकरि छीे॥ 
यहे मंत सवदहिन टं कीन्हों # नद नंदनसाँ पतितत रीन्हों ॥ 
धन्य धन्य बज गोप कुमारी # जिनके हित पति ईृष्णमुरारी ॥ 
मन वच कम हरिसां मन मानीश्टोक छाज तिनका समजानी॥ 
इक क्षण श्याम न उरते टरहीं # नेम घमं बत हरि हित करहीं ॥ 


१ पति। २ पर्थरतै। 
२७ 


(२१०) % बजविलास % 


जिनको यश शारद श्रुति गात # बजवासी जन कहा वताविं ॥ 
दोहा-जायत स्वप सुषुप्ति, बज युवतिन मन माहि ॥ 
सदा एक तुरिया रहत्‌, ओर अवस्था नाहि ॥ 
सो०-एेसो कौन प्रवीन, चहैभेम बज तियनक ॥ 
` हरि छवि जल मन मीन, विचर सकत नहिं एकपठ ॥ ` 
अथ चीरहरणरीटा॥ 
भवेन रवन सबहिन बिसरायो # बज युवतिन हरिस मन लायो | 
यंहे वासना सव उर जामी होय गुपा मारो स्वामी ॥ 
कामवासना करि उर धायो # हरिकि हेत तपहि मन छायो ॥ 
षटदशंसहस गोपकी कन्या % करन लभी तप हरि हित धन्या॥ 
रहत क्रिया युततप को साधे % छांड दई सव भोग उपाये ॥ | 
भातकाल यमुनाजल न्दारीं # रहर परयन्त रहं जठ माहीं ॥ 
जपि उमापति हर्‌ इषकेत्‌ ह सुन्दरश्याम ङृष्णपति हेत्‌ ॥ | 
शीत भीत मनमे नहिं ल्यावै # नयन मदक ध्यान लगाव ॥ 
बार वार यह कहै मनाई # हम वर पावहि कुंबर कन्हाईं ॥ | 
जलते बहुरि निकसि सब आई%पजहिं गोपेष्वर शिव जाई ॥ 
चन्दन बिल्वपत्र जक धारा % अक्षत सुमन सुगंध अपारा ॥ 
रीति सहित सब शिवहि चटावैंकषधुप दीपकरि अस्तुति गावैं ॥ 
छेद-करर अस्तुति गानवहूविधि, पाणि पंकज जोरही ॥ 
बारवार नवाय मस्तक, प्रम सहित निहोरहीं ॥ 
जय महेश रपाल शिव, आनन्दनिधि गिरिजापते ॥ 
कैटासपति कल्याण अगजग, नाथ सर्वं नमामिते ॥ 
जटाजूट चिपुण्ड शशि कठ, गंगयुतशोभितशिरे॥ . ` 


न ~ म ० 





९ सरस्वती । २ पर । ३ सोडहजार । # प्रहरक रहं नण्डे पटी । 


# चीरहरणटीटा # (२११) 


= ~~ ~~ ~~~ 


कमलनयनविशाठ सन्दर चास्कृण्डलश्रुतिधरे ॥ 

। नीलकंठ भुजग भूषण, भस्म अंग दिगम्बरे ॥ 
। अर्दधैग गोरि विशाल उर, शिरमाटधर करुणाकरे ॥ 
। कपर गोरि प्रसन्न आनन, पंचव भिखोचने ॥ 
काम प्रद्‌ सुखधाम परण, काम शोच विमोचने ॥ 
। भगवान भौ भव भय हरण, भतादि पति शंभर ॥ 
प्रणत जन परण मनोरथ, जगत पति मन्मथ अरे ॥ 
| 

| 





दृषभ वाहन त्रिपुरं अरि, मृगराज बछालाम्बरे ॥ 
शटपाणि अश मटन, मलकर शिवरकेरे ॥ 
सुर असुर नर नाग तव पद, वन्दि मनवांछित रहै ॥ 
पजते पदकमलं प्रभु हम, रृष्णपति चाहति अहँ ॥ 
दोहा-तुम सवज्ञ सुजान शिव, जानत जनमन पीर ॥ 
परम दान दीजे हमे, सन्दर बर बटवीर ॥ 
सो०-यह वरदान न आन, शिव तुमर्सो चाहत अ ॥ 
ङृष्ण कमठ पद ध्यान, रहे हमरि उर सदा ॥ 
| यहिविधिबजतिय नेमनिवा# शिवको पानि ष्ण पतिचाह॥ 
नित प्रति प्रात यमन जट खंर% प्रीति रीति सों मन नरि मोर ॥ | 
संबित सँ वह भांति निहोरं % गोद पसारि यगट कर जोर ॥ 
तेजराशे दिनमणि जगस्वामी# जगत चक्षु सब अन्तस्यामी ॥ 
प्रणत मनोरथ परण कारी # हम पर होहु दयालु मुरारी ॥ 
काम हमरे तनुर जरि % नन्द सवन वर हमको भावि ॥ 
होय हमारो पति नंदलाला % करह छपा सो दीनदयाखा ॥ 
एसे हरि हित गोप कुमारी # केरं नेम त तप तनुधारी ॥ | 


१ कामके दषु! २ तिरे वैरी ३ भषं। ४ दर्नो। 
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(२१२) म्‌ ५ 
| गेह देहकी सुरति विसारी # शतन मई परम सुकृमारी॥ | 


वर्षं दिवस यो कतं विहान्यो # परभु अन्तय्यामी सब जान्यो ॥ 
मोहित शिव यजतं बज नारी # ओर कामना सकर निवारी॥ 
सकट भावके हरि है ज्ञाता % सफल देव दवारा फट दाता ॥ 
दोहा-देखि नेम यह प्रेममय, गोपिनको मोपाट॥ 
| भये प्रसन्न कृपाल चित, जनहित दीनदयाल ॥ 
सो०-मो कारण जल न्हात, रये जलहि प्रकर हारि ॥ 

सुन्दर श्यामल गात, नव किशोरं वरवपु धरे ॥ 
न्हात जहां युवती सव आछे# मीजत पीठि सवनके पठे ॥ 
चकित सवन पाछे हरि देरो % देख्यो काह कुँवर नैँदकेरो ॥ 
मनमे हरित भई सव नारी$ वत फल प्रकटे कुनविहारी॥ 
| नवरकिशोरध्यानमनटायो% सो प्रगट रूप दरशायो ॥ 
ष्ट परतही सकल ठजानी% रागं ओग द्रावन पानी ॥ 
एक एकको भद न जानें % हरिको सव अपने टिग मानं॥ 
| कहता खागत नहिं तुमको$ विना बसन देखतहो हमको ॥ 
हंसि निकसे तव कुंवर कन्हाई# चीर हारछे चरे पराई ॥ 
हांक देत सव शंपथ दिवि # फिरहु बसन श्रषण हम पिं ॥ । 
डारिं वसन श्रषण तव दीन्हे # गोपिन तुरत दौरि लीन्दे ॥ ` 
चीर फटे भषण सव दरे $ रेत न वने तहां नहिं चटे ॥ 
एक एककी छाज ठनाहीं # बसन अभरुषण पहिरत जाहीं॥ 

दाहा-खगे श्याम दीठी करन्‌, यहं कहि २ पठितात॥ ` 

अन्तर गति आनन्द अति,श्रटहि खीश्चत जात ॥ 

 _ सो०~-लोगन कहत सुनाय, काह करत ठँगराइ अति॥ 


१ सोगेद्‌ । 




























चीरहरणटीटला (२१३ 


थपजमटाण नत याचका गया दय पमथयमय९-िानानद-थयत भ अ मन ऊने 


यशुमतिके दहिगजाय, कहत चलो किये समे ॥ 
चटी यशोमति पे सब वारी % प्रेम विवश तन॒दशा विसारी ॥ 

पटक अंग अभिया दरकानी पएरे हार टिये निज पाणी ॥ 
चीर चीर नख धात बनाई # यह मिसकरि उरहन टे आई ॥ 
देखो महरि श्यामके ये गन % एसे हाट किये सबके उन ॥ 
चोटी चीर हार दिखरये +. टेर करत इतको भजि आये ॥ 
ओर बात इक सुनह न माई % टीढ भयो अति कवर कन्हाईं 
विनावसनहमन्हाति जहां सब # मीजत पीठ जाय पाते तब ॥ 
ओर कहत तमसो सकुचाविं % उर उघार्कि तुमहिं दिखाव ॥ 
महरि विचारत कहत कहा सब, भयो श्याम यहि लायक धों कव 
सनि यवतिनके मख यहवानी „ बोटी विर्हसि नंदकी रानी ॥ 
बात कहो सो जो निबेहेरी % विनाभीत नरि चिच छेरी ॥ 
तमको कहत छाज नहिं जवति चोरी रही छिनारो टावति ॥ 

दोहा-तम चाहति हो गगनते, गहन तेरेथा वाम ॥ 
सोकेसे करि पाइहो तम छायक नहिंश्याम॥ 
सो०-में व्॒नी मब वात, तमसो हौं किष कहा ॥ 
दथा फिरत अदिदात, म॒ करो सिंहे जगत ॥ 

यहि अन्तर हरि आय गये घर शीश मुकुट ठीन्हं मुरलीकर ॥ 
अति कोमल तन भषण सोह # बार मेद देखत मनमोहे ॥ 
जमनी बोटि बाह गहि छीनी # कहत सबनिसो रसरिस्ीनी॥ 
देखहरी तुम सब इत आवो # इनहीको अपराध टगावो ॥ 
देखह समभ्चि छाज नरि आवत #इनहीके नख उर न दिखावत ॥ 
मेरो कान्ह अवह सुत वारो *तुम कोड ओरहि जाय निहारो॥ 


ण ण न 
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१ हाथ । २ माकास्िति। ३ चुप 


( २१४) # व्रजविटास % 


देखत हरिहि यवति भई भोरी # कहत महरि कट तमहं न खोरी 
देन उरहनो तमको आह % नीकी पहिरावन हम पाई ॥ 
आपसमं सव कहत सुनाई % देखहुरी यह भाव कन्हाई ॥ 
यमना तीर भिरे जब भई # क्यं गई तवकी तरुणाई ॥ 
इनके गुण सेको जनि % ओर करत ओरेदी ठनि ॥ 
घर आवतही भये नन्हाई # रसे मनके चोर कन्हाई ॥ 

दोहा-देखि चरित नदलाटके, भई वाट मति भोर ॥ 

सुधि बधि मन कष्ठ थिर नहीं कहत रकी ओर॥ 
सो ०-सकृचीं बहुरि संभारि, विवश देखि अपनी दशा ॥ 
चटी घरन बजनारि, हरि मखकमट निहारिके ॥ 

गई घरन बज गोप कमारी # चित हरिटीनो मदन मरारी ॥ 
नेक न मन ठागत घर माहीं # धाम कामकी सुधि कष्ठ नादी 
मात पिताको उर नहिं मानो % गारिदेत कोर सनत न कानो ॥ 
प्रात होतही गोप कमारी # गई यमन तट सब सकमारी ॥ 
दैखत जहां जाय नंदनंदन #% मोर मुकुट शोभित तन्‌ चंदन ॥ 
मकराङत कण्डट उर माटा पीत बसन हग कमल विशाटा।॥ 
दरश देखि अंखियां तृपतानी % भरं सुखी उरतपन वुञ्चानी ॥ 
कहत परस्पर मिलि सब वाटीश्यमना निकट गये बनमाटी ॥ 
कौन मांति करि आज अन्हैवो# बनत नाहं अब यमनाएेवो ॥ 
कैसे करि हम वसन उतर # काह हमारी ओर निररं ॥ 
मिजत पीठ जोचकही आं # वसन अभषण छे भजिजाई ॥ 
कहो फेरि केसे तव पै % अव नहिं काह घाटपे अविं ॥ | 

दाहा-कहत सकुचकी बात सव, उपर मन आनंद ॥ | 








& चीरहरणलीटा # ( २१९५५ ) 


अन्तरगतिके इत्तंको.जानत सब नंदनेद ॥ 
सो०-जानी जान नराय, टाजान्तर यवती करत ॥ 
सो अब देउ मिटाय, अन्तर भटो नप्रेमम्‌ ॥ 
ओर वात यकश्याम विचारी # येजलं भीतर न्हात उधारी ॥ | 
जोतिय जम नागी न्हाई % ताको देष होत अधिकाई ॥ | 
ताको दोष नाश तब पव # नांगी परपति सम्मुख आवे ॥ | 
सो इनको यह दषण टरो # ओर छाज अन्तर निररं ॥ | 
करं जआज इनसों बिधिसोई + इनको हित मम कोतुकहोई ॥ | 
जो कष्टं चूक दासते होड # आप सुधारे टेत हरि सोई ॥ 
अन्तर प्रभकोनेक न भवि % भजे निरंतर जब हरि पवि ॥ 
अन्त्र रहित भक्ति हरिप्यारौ # कहत वेद्‌ सब सन्त पुकारी ॥ 
तवहारिमनयह फियो विचारा इनके वसन हरीं इक बारा ॥ 
प्र सव्रकी तव दृष्टि वचाई # कदम चहि रहे टकांई ॥ 
जव गोपिन हरि देख्यो नारीं शच ङित विटोकी इत उत माही ॥ 
| 
| 


1 









--------------------------------- ---------------- 


| 


जाने सद॑न गय नदटाला कन्हान चीं तब सव बजबाटढा ॥ 
दोहा-धरे उतारि उतारि सव, तटपर भषण चीर ॥ 
नये हाय मस्नान हित पदीं यमना नीर ॥ 
सो०-ग्रीवालो नलमाह पेदि करति स्नान सब ॥ 
मख छवि कही न जाहि, कनंककज फूटे मनह्‌ ॥ 
वार बार वञ्चत जटमादीं % प्रम सहित मन मुदित नहाहौ ॥ ` 
शिवस विनती करत निहोरी # कबहु रवि वन्दं कर जोरी ॥ 
येह कामनाकरि सव ध्यविं # नेदनंदनको पति करि पिं ॥ 
। कामातुर सब गोपकुमारी # धरं ध्यान उर कुजविहारी ॥ 


१ वृत । २ षच । ३ हुमकगये । ¢ षर । ५ नंगी | १ पुदभेढे कम 


(२१६ ) # बजविलासं # 


नाभि प्रयन्त नीरमं ठादी # भुजलगाय उरचिन्ता वादी ॥ 





(~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


भुज जोरत अंकम्‌ ॥ # मगन त्रेमरस तिय बड 
प्रभु अन्तर्यामी सव जानं % देखे कदम चंटै सुख 
कहत घन्यधनि बजकी वाटा भरे हित तप करत विशाला ॥ 
प्रीति रीति सवकी पहिचानी # क्चणक्षणकी सेवा हरि मानी॥ 
काह भाव मोर कोड ध्यावे # मोहिं विरद राखे बनिअव॥ 
कियो बहुत श्रम ममहित कारण# अब इनको दखकरों निवारंण। 
उपजी छपा समश्च जनपीरा & उतरे तर्त श्रीवटबीरा ॥ 

दोहा-प्रेम मगन युवती सवे, रशध्यान मन छाय ॥ 

हरि सब भषण वसन ठे, चटे कदमपर जाय ॥ 

सो ०-भषण वसन अपार, सोरह सहस वधनके ॥ 

ह्रे एकी वार. ठे राखे तरनीपपर 

कृस्यो नीपतर अति विस्तारा %फूटे सुमन सुगंघ अपारा ॥ 
ठे बसन डार अरकाये # जहां तहां भषण टश्काये॥ 
नीटाम्बर पाटाम्बर सारी # शेत पीत चनरि अस्णारी ॥ 
नहां तहां शाखन प्रतिसोरै # देखत छवि बसन्त मनमोरै॥ 
सो तरशाखा परम सुहाई कयेठे छषिकी राशि कन्हाई ॥ 
युवतीसुरूति तरुण धरि मानो कप्य सुरति प्रण फट जानो॥ 
देखत कदम चै नंदछला # बसन बिना जलम सब बाटा ॥ 
ध्यान कृरतते जब सव जामी #तब जट बाहर निकसन लाभीं॥ 
जठते निकरि आय तट देख्यो # भषण वसन तहां नहि पेख्यो 
इतं उत चिते चित्‌ महैभारी४ सकुचिगई फिर जट सुकमारी॥ 


१ दूरकरो।२द्ृक्षं। ३ कदमवक्ष 









चीरहरणटीला ( २१७ ) 


कंपत्‌ शीतम अति अकटानी% वार वार कटि कहि पकितानी ॥ 
दोहा-पेसो को भषण वसन, सवके एकि बार ॥ 
तटते टये चुरायके, लगी न नेक अवार ॥ 
सो ०-हम जानत यह बात, अम्बर हरि हर टेगये ॥ 
ओर कोनको गात, जो जम टीठो केरे ॥ 
दीन हीय तव युवति पकारी # हौ कह श्याम जाहि बलिहारी ॥ , 
दुरश दिखाय विनय सुनि ठीजेश्जम्बर देह कूपा अव कीजे ॥ 
थरथर कपत अंग सुकृमारी # देखि श्याम नहिं सके संभारी ॥ | 
बोलि उढे तब मदनगोपाला ॐ कहा कदत मोसों बजबाटा ॥ 
कतहो जलम मरत जडाई % टेह बसन भषण इत आई ॥ 
तुम पट कषण सुरति विसारी % तवमे ठे कीन्ही रखवारी ॥ 
भव अपने पट भषण ठीजे % रखवारी कट इमको दीजे ॥ 
जघ एसे इरि बोट सनायो # तव सवके मन धीरज आयो ॥ 
सुनि हरि वचन सकट हरषानीश्टखे कदम उःपर्‌ सुखदानी ॥ 
कहत सनो सखि हरिकी बातें $ वसन चराय करं ये घाति ॥ 
हम सब जके वीच उघारी छर्मागत द हम सां रखवारी ॥ 
तब ईसि बोटीं बजकी बाला सुनह श्याम सन्दरर्नदलाला ॥ 
दोहा-तन मन धन अर्पौ ुम्दै, हे जु तुम्हारे पास ॥ 
अब अम्बर दीजे इमे, जानि आपनी दास ॥ 
सो ०-तब हंसि क्यो कन्हाय, जो तन मन मोको दियो ॥ 
| 
| 
| 
| 








ठेह बसन द्यां आय, तो मानो मेरो कलयो । 


सुनहु श्याम धन वात हमारी # नम्र कोन विधि व नारी ॥ 
त [ठि । 


सुणी तुम तरुण कन्हाई % विना बसन कर्यो देह दिखाई 


१ वेक | नग 





हम 


२८ 


(२१८) & बजविखास्‌ % 


| 














श कहां धो पाई % आज सुनी यह धात नवाई ॥ 


परद्‌ जाव यह कहत न जानह्‌ # हाहा एता मन जान अरनह्‌ ॥ 


कहत श्याम जो नग्र नरेहौ % तो त॒म पट भृषण नहं पेहो ॥ 
जो तन मन दीन्हो तुम मोदी % तौ राखत कित न्ना द्रोही ॥ 
| यह अन्तर मोस जनि राख % मानिठेहु तुम मेरो भाषो ॥ 
| शीत सहत कत नवर किशोरी # छाज देहं जलहीम्‌ बोरी ॥ 


छ क 


| जटते निकसि वेग इत जबो$हाथ जोरि मोहि विनयसुनावो॥ 


क ® 


| ज्यो जले रविते कर जोरो #प्यो है सन्मुख मोहिं निहोरो ॥ 
| यह सुनि हसं सकट बजनारीक एसी वात न केही मुरारी ॥ 
| हाहा छागरहिं पाय तिहरे क पाप हीत ह जान मारे ॥ 


दीहा-छइ दह्‌ यह्‌ टक हार, वरे भूषण तुम रह्‌ ॥ 
शात मरत हम नरम, बसन हमार दहु ॥ 
०-द्षण हतं अपार, जा तय अग द्खाह्‌ पुरुष ॥ 
तात नद्कमार्‌ नारा नम न दखय ॥ 


| तमको छोह होत नहिं राई % बडे निटर हो कवर कन्हाई ॥ 


|| भ 


सो करो जो तुमको सोहे # आज तुम्हारी पटतर को ॥ 


& 


आजदितेहम दासि तिहारी #कैसे जंग दिखावहिं नारी ॥ 
| अंग दिखिये भ्रषण पेहो # नातर नलट्में वेदी रेहौ ॥ 


क क क 


| मेरे कहे निकसि सव आवो %थेरि म मो भो मनावो ॥ 
| कत अंतर राखत हो हम सो % वार वार मे भाषत तुमसो ॥ 
| ठह आय अपने पट भ्रषण # यह छागे हमको सव षण ॥ 
| मो हित तुम कीन्हो तप भारी # अव कत छन्ना करत हमारी ॥ 
म अन्त्यामी सव जानी % करिह तुम्हरे मनकी मानी ॥ 








१ भूय । रि 





चीरहरणटीट (२१९ 


। अब पृरणतप भयो तुम्हारो % अन्तर इतो दरि करि डरो ॥ 
। सनि यह मोहनक मख वानी % सव य॒व्रती मनम्‌ हरषानी 


५ 


तव सबाहेनं यह बात विचार % अ तो टेक परे वनवारी ॥ 
दोहा-कहत परस्पर मिलि सवे, हरि हट छंडत नाहि ॥ ` 
बसन विना केसे बने, कोन भांति घर जाहि 
सो०~चटो टीनिये चीर, इनहीं को हठ राखिके । 
मनमोहन वटबीर, नो कष कह सो कीजिये ॥ ` 
यह विचार जठ बादर आई $ वेटि गई तट अतिहि लजाई ॥ ` 
वार वार इरि निकट बुलावे ® ््यो त्यो अधिक लजको पवि॥ 
कहत श्याम अम्बर जव दीज # हाहा इतनो हट नहिं कीजे ॥ | 
बहत समीर शीत अतिभारो # मानेगी उपकार तुम्हारो ॥ 
। हम दासी तुम नाथ हमारे % हम सबकी पति हाथ तुम्दारे ॥ 
कहत श्याम यइ तजो सानी # छोडह ठान करह मम वानी ॥ ` 
अपने बसन छेद द्यां आई $ देहौ तुमको नन्ददहाई ॥ 
। आवह सकट टाजको त्यागे करट शगार जाय मो अगे॥ 
। तब सबहिनि यह मनम जानी # करिह श्याम जापनी टानी ॥ ¦ 
कर कच अग हंकि भद डी # बहन नवाय ट८ाज मति बादी॥ | 
। गं कदमतर हरिके पासा # कहतिदेह जव हमको वासा ॥ 


क १ 


हारे बाट या वसनन पीवा # हाधनजार माहं तनय सुनावा॥ 


दोदा-जो किह करिह सवे, हंसि वोी बजवाम 
ठै दांव दमह्‌ं कवं, सुनो श्याम अभिराम 


सो०-उभ्य कमट कर जोरि, सज सहास निहारिहरि॥ 


मांगत सकर निहोरि, कहत देहु जव बसन प्रभु॥ | 











दज्नायुक् 


(२२०) # बजविरास # 


छखि यवतिन की प्रीति कन्हाई# रीन्ने भक्तन के सखदाई ॥ 

धन्य धन्य बोले गोपाला # निश्चय प्रीति करी तुम बाटा॥ 

देखि निरन्तर मोपकमारी # दीन्हे वसन अभ्रषण उरी ॥ 

अति आतर सब पहिरन कामी प्रम प्रीतिके रस मति पामीं। 

तव हसि बोठे कुजविहारी % मे पति तुम मेरी सव प्यारी ॥ 
न्तर शोच दरि कारि डरो # मेरो कलयो सत्य उर धारो ॥ | 
शरद रात तुम आश पुरेह # अंकन भरि सवको उर रेह ॥ | 
अबतपकरि त॒म मत तनगारो# मे तमत क्षण होतन न्यारो॥ 
करसो परश सवन सुख दीन्हो विरह ताप तनुको हरि ीन्हो ॥ | 
बिदा करी हसि नके टाटा निज निजसदन गई बजवाटा॥ ' 

गोपिन उर अति हष बहमयोक्मन मन कहति ष्ण बर पायो॥ 

तरजनवासी जनके सुखदाई # आये अपने सदन कन्हं ॥ 
दोहा-इहि विधि बज सुन्दरिनको, हितं करि संदरश्याम ॥ 
ब्रज विस विटसत विविध.सकट छोक अभिराम्‌॥ 

सो ०-संदर घन सुखरास, सब विधि करि सबके सुखद ॥ 
नितनव करत विलास, भदित सकट बज टोग टखि॥ 

॥ अथ उन्दावन बणनटीटा॥ 

हरि टखि मात पिता सुख पवें& बाट भाव वह्‌ टाइ डाव ॥ 
नवट किशोर सुभ्गतनश्यामा निरखत मृदित सकट बजबामा॥ 
ग्वा बाट सव सम॑करि नान % सखा प्राण प्रीतम करि मनं ॥ 
नित उडि गाय चरावन नाहीं # कडा केर विविध बमा ॥ 
इकदिन सोवत सदनं रृपाखा# आये दार वरखावन ग्ाटा ॥ 
चलद श्याम बन घेन्‌ चरावनक्ष्यह सुनि जननी कगीजगावन्‌॥ । 


१ ब्रजशीसी। २ बरावरके । ३ परमं | ¢ यशोदा । 





























# वृन्दावनवर्णनटीला # ( २२१) 


उठह तात मेया बलि जाई % टेरत ग्वाट बाल वट भाई ॥ 
वदन दिखाय सवन सुख दै # दतवन करि कष्ठ करहु कटेडः ॥ 
भईं वेर बनको नदलाटा # अब मति सोवह्‌ मदनगोपाटा॥ 
देखनको छवि अपि अत॒राई # सखा दार सव टेर टगाई ॥ 
सोवतते हरि जागत नाहीं # सनत बात आलस मन माहीं ॥ 
कवहं बसन पि मुख सों # केवह उधारि जननि तन जोवेैं॥ 
खोटत नयन पटक ्रुफि अवै सोवि निरखि मात्‌ सख पर्वे 
दोदा-उटो राट जननी कल्यो, तब चितये हसि मन्द्‌ ॥ 
पटगहि पुनि पनि फेर मख, तबहिं उटे बजचन्द ॥ 
सो ०-कवषके रत वाट, बटदाॐ यह कहि उदे ॥ 
वनको महं अवार, गहं गाय अगे निकसि ॥ 

यह सनि त॒रतहि उदे कन्दाईं # यशमति जट चारी भरिाई ॥ 
दहं भेयन करवाय मखारी #% पोछे मख जननी निज सारी ॥ 
करह कटेड अव कट प्यार % एक थार दोउ सुते बेटारे ॥ 
दधि माखन रोरी अरू मेवा % करत्‌ प्रात दौर प्रात कटवा ॥ 
करत निकट वेदे मनमोदा # दग सुख लृटत महरि यशोदा ॥ 
मात परेमते अति तपताईइं # अंचवन करज उठे दोउ भाई ॥ 
रारे टेर उढयो इक ग्वाला % वन कहं बेगि चहु नदलाला॥ 
बल मोहन आवह दोउ मैया# आगे निकसि गई हैगेया ॥ 
ग्वाट वचन सनि अति अतर्क चयो कटर नहिं दोउ माई 
मरली मकट टकट पर टीन्दो # निकसि दोरि बनहीं मन दीन्हो 

केतिक दरि गई चलि गेया # वाटि बघ्नत जात कन्देया ॥ 


@ = क ` क = 


छ वन पहूची हहे जाई % कु मग मिरिरे कुर्वेर कन्टाई ॥ 


१ दतिन। 


(२२२) &` बजविलखास्‌ # 


दोहा-वन पहचत सुरभी खई, बट मोहन दोउ धाय ॥ 
कहत सबन सों जात कित, हमहं प्हैचे आय ॥ 
सो ०-तुम आये अतुराय, जेबत पर टखिके हम्‌ ॥ 
तुम संग रहत बलाय, अब हम द्रि जरायंहं ॥ 
यह सनि सखा धाय सव आये हरिको अकम भरि उर खाये ॥ 
तुमह सवदिनके सुखदाई % हमको तजि मति जाहु कन्हाई॥ 
आजकुमुदबन चहु चरावन शीतट सुखदसं घन अति पावन 
सुनत कल्यो अति हषं कन्हाई # नीकी कही बात यह भाई ॥ 
अपनी अपनी गाय बुावो # एक्‌ ठोर करि सबन चरावो ॥ 
यह सुनि ग्वा सुरकि गण वेरत# ठे टे नाम गाय सव टेरत ॥ 
धोरी धू्मरि राती कबरी % पियरी गोरी गनी कजरी ॥ 
सेरी फटरी रची चौरी धरी हमरी मंडी भोरी ॥ 
टीटी कपिली सुवरन जेती ` खाखी निकी रतनी तेती ॥ 
से सुरभी टेर बुटा सव मि चे कुमुद्‌ बन धाई॥ 
तब बर कट्यो दरि मति जाह ¦ नंद रिसं अरु यशुदाहू ॥ 
बठको कल्यो मानि सुखदाई # बोटि लिये सब सखा कन्दाई॥ 
दोहा-कहत सवन समञ्चाय हरि, कोन कुमुद्‌ बन जाय ॥ 
वुरो मानि हं नद सुनि, ओर यशोदा माय ॥ 
सो°-खावहु गाय फिराय, चदिये इन्दावन सुखद ॥ 
सुरभी चरत अघाय, वंशीवट यमुना निकट ॥ 
यह कहि श्याम चटे अगुवाई # फेरी गाय बाट सब धाइ ॥ 
इन्दाबनहिं चटे मनमोहन # हषित सखा इन्द्‌ तब गोहन ॥ 
करत कुराह आनंद भारी # प्च इन्दावन वनवारी ॥ 


१ क्रमोदषन । २ संग । 





बन्दावनवणनटीखा ( २२६२ ) 


द 


सुरी गण चहंदिशे वगराई # कहत सखा सव ट्ष बहाई ॥ 
जादिन अघ हति श्यामसिधाये ता दिनते या वन अब आयि ॥ | 
दखेत वन सब भये सुखारी # वहत मनोहर चिविध वयारी ॥ 
विटपनकी शोभा चित दीन्हे # देखत श्याम सखन संग ठीन्हे ॥ | 
नव किशदयदटसमन सहाये मनहं वसन्त शंँगार बनाये ॥ | 
मधुर मिष्ट सुन्दर सुखकारी # फटके भार रदी नव डरी ॥ | 
। मन्हदेखि श्यामर्हि सखपाई # देत मट तरु शीशनवाई ॥ | 
सुमन भवर गंजत छवि पिं % अस्तुति मन्हँ मधुर सुर गावें ॥ | 
| एक पांव ठे सव अगि जह तहं थकित मन अनुरागे ॥ | 
दोहा-वेलि विविध टपःीं टटित, फलि रदी बहुरंग ॥ 
शोभितसहित शंगारजिमि. नारि पतिनके संग॥ 
सो ०-हाछि उटत सव पात, मन्द्‌ पवन टागत केवह ॥ 
आनंद उर न समात, बार बार पृटकत मन ॥ 
कुन पुंज मंजुल सुखदाई # शीतल सुमन सुगंध सुहाई ॥ 
हरि विश्राम हेत बन जानो % रचे विचिच सदन बह मानो ॥ | 
बोरत ह कल खगं बहरङ्गा # कीरं कपोतकोकिटा भुङ्खा ॥ 
मनहँ मेरि सब आर्नैद गवं # जह तहँ बरही नृत्य दिखवं ॥ 
तर्द खरक पवन गति साजे # मधुर सुरन बाजन ज्यो बाजे ॥ 
रीडत मरकट शभगतिछीने # करत कटा ज्यो नट पीने ॥ | 
म्रग गण चितवत आर्नैद्‌ बहि मनहं तमाशगीर सब ठट ॥ 
पाय श्याम घनहित वनराई % करी मनह आनद बधाई ॥ । 
| वनशोकना कलु वराणि न जाई # कतु वसंत जरह रहत सदाइ ॥ | 
जहां स्वप्ताव कार गृण नारीं # वेरमाव नहिं खग म्रग माहीं 


१ मौनकेष्व । २ सीतटमेदसुगधयुत । ३ एड । ४ पी । ५ तोता | ६ कृतर । ७ मोर । ८ बैवर्‌ | 






























२२४ # बजविलास्‌ % 


सदा एकरस परम प्रकाशी # परम सुखदं अनिदकी राशी ॥ 
चिन्तामणिसवभूमि सुहावन।कोमलविमल सुग अति पावन 
दोहा-शोभा दन्दाविपिनकी,वरणि सके असकोनं ॥ 
शेष महेश गणेश विंधि पार न्‌ पावत तोन ॥ 
सो ०-महिमा अमित अपारः श्रीवृन्दावन धामकी ॥ 
जहं नित रहत विहार.परबस्च भगवान हरि ॥ 
देखि श्याम वन भये सुखारी % बेठे तरुतर विपिनविहारी ॥ 
बन्दावनकी करत बडाई % बवल्दाऊ सों कहत कन्हाई ॥ 
भ यह वनदेखत सुख पावत % वृन्दावन मोको अति भावत ॥ 
कामधेनु सुरतर विसरावत # रमां सहितवेकट भुखावत ॥ 
यह यमुना तट यह बन यावत # ये सुरी अति सुखद सृहावत ॥ 
यहसुखचिभ्ुवनकितर्हन पावत # ताति म तनु धरि इत आवत ॥ 
दाउज्‌ तुम सच कर मानो # यह इन्दावन जइ मति जानो ॥ 
चितवनमें आनंदं की रासा # प्रेम भक्तिको यहां निवासा ॥ 
परमधाम मम परम सुद्यवन # पावनर्हूते पावन पावनं ॥ 
जे तर्‌ इन्दावनके माहीं % कल्यवुक्ष तिनकी सरि नाहीं ॥ 
-कस्पवृक्षके तर जब जाई %# तव मागिवाच्छि फट पाई ॥ 
वृन्दावन तर चितत जोई % प्रेम भक्तिमम पावत सोई ॥ 
दोहा-जाके वश मे रहत हे ;अपनी प्रभुता व्याग ॥ 
प्रम भरक्तिसो छहत नर, वृन्दावन अनुराग ॥ 
सो०-श्रीमुख बरण्यो श्याम, श्रीवृन्दाबनकोमेहत ॥ 
सुख पायो बराम,सुनत कान्हके वचन वर्‌ ॥ 
सखा इन्द सुनि श्रीमुख बानी $ प्रेम मगन तनु दशा भुखानी ॥ 


| नय ~ ----~~ ---- 





१ ब्रह्म । २ वृक्ष! ३ परन्दावनबिहारी । 9 टक्ष्मी | ५ पवित्तेह्‌ पथि । & पाहात्म्य 


इन्दावनवणनरी (२२५ 





चितवतहरिमखपटक विसारी जिमि चकोरगणशशिहि निहारी ` 
कहत चकित सब अति सुख पावत निजद्टीटाहरिप्रगर मावत्‌ ` 
पुनि पुनि पुटक कहत शिर नाई# सुनह श्यामघन कवर कन्हाई। ` 


वार बार तमको कर जेर % हमहिं काह तम तनह न मारं 
जहां जहां तम तनधरि आवो # तहां तहां जनि चरण छडावो 


तुम मेरे मनको अति भावत % तुमते में बहुतै सुख पावतं 
या बजसम त्रिभुवन कहं नाहीं # तुम्हरे टिग में रहत सदह 
भें तुम हेत देह यह घारी ~ तुमते बजटीटा विस्तारी 
हे यह बज मोको अतिप्यारो % ताते कहँ होत न न्यारो 
एसे हरि ग्वाटनके माहीं @ गुप्त वात कहि कटि समुञ्ाही 
दोहा-मधुर बचन सुनि श्यामक, सखा उन्द्‌ सुख पाय ॥ 
प्रेम पृटकिं तनु मुदित मन, रहे सवे गहि पाय । 


| 

। 
तव हसि वोटे कंवर कन्देया # बजते तुमह नटारो मेया ६ । 

॥ 

। 

| 


सो ०-घनि घनि घनितुमश्याम.घनिवनज धनि इन्दा विपिन ॥ ` 


। 
तृम्ह्रे गुण अभिराम, हम सव अज्ञ न जानी ५ 
सुनहु श्याम घन नेददुटारे % तुम प्रभु हम सव दास्‌ तुम्हारे ॥ 
दर्ह्य हरि संग तुम्हारो # कवधों फेरि गोप तनु धारो ॥ 
नाजानिये बहुरि बजनाथा % कव तुम फिरिह सुर मनि साथा 
कव तुम छाक छनिक खेहो # कवधों फिरि एसे सुखदेहो # 
बटि बलि जये श्याम तम्दारी # अव इक विनती सनह हमारी 


॥ 
सुन्दर मुरी नेक बजावो # अधरसुधारस श्रवणन प्या ॥ 


भ 


तुम नन्दकी सोह दिववे # मुरी धुनि सुनि म सुख पा 
तम्हेर मुख यह बाजत नीकी % हम सबकी जीवन है जीकी \ 


व 1 क क 7 क । 


~ ~ न= 4 ---~ न न ण म ण यनया भ न ममः क 








१ मटि। > मुखं 
२९. 








९२९६) % ने नविटाश्च # 





कशे छकृट निकट घरि दीनो # पठे मरीको गहिटीनो ॥ 
 दीहा-पकरि दुह कर अघर धर मधुर मुरलि घुनिगान ॥ 
मोहिटेयो चर अचरनभ्र जट थल श्याम स॒जान॥ 
सो०-भई थित गति पौन यमना जर टीन्ही शयनं ॥ 

है गये खम भग मोन, रहे जहां तहँ चि्रसे ॥ 
उपजावत गावत गति संदर # राग रागिनी ताछ विविघबर ॥ 
सखावन्द सुनि तनमन वोर # निरखत मृखछवि पटक विसरै॥ 
चटत नयन भुकटी पट नासा # करपव मुरली सरशासा ॥ 
भानहँ निरतक भाव वतिं # शुभगति नायक सेन सिखविं ॥ 
कृ चेत अटक वदन छबि देहं #मनह कमल रस अलिगण टेडई॥ 
कुंडल ञ्चटक कंपोटन्‌ माहीं $ मनह्‌ स॒धारस मकर न्रमाहीं ॥ 
दशनदमक मोतिन छर प्रीवां ® मनहु सकट शोभ्ाकी सीवां ॥ 
तिरक विचित्र मालछबि छाजे % मनह महा विं दशन विराजे 
वमकत मोर चंदिका चारू # मनह सकट शुंगार शंँगार ॥ 
श्याम गात उर गजमणि माला संग शोभित बनमाट विशाला 
मरकतगिरि मनो सुरसरिधारा # वेदी पंगति कीरं किनारा ॥ 
कटि पटपीत तंडित दृति हारी # पदपंकजन्‌पुर रुचिकारी ॥ ` 

दोहा ग्रीवा ठटकनमुशके पर.शोभित छविसमदाय ॥ 
प्रेम मगन निरखत मुदित, गोप बाट सुख पाय ॥ 

सौ ०~-सुन्दरे श्याम स॒जान, देत परम सुख सखनको ॥ 


व किति वत) 


१ आक्षा । > पवनचछने सो रहिगपौ । ३ बहिवेते रहिगयो । ए शष्प द्वेगये । ५ ंपवार अर्क । ६ रनक 
दै । 9 प्रग्‌ | ८ नार । ९ चत्र पवते । १० गगा | ११ तोता | १२ शीलम 





जपत्नापाचनटला ( २२५८ 


| वारत तन मन प्रान, धन्य धन्य कहिग्वाट सव ॥ 

। रीञ्चत ग्वार रिञ्चावतश्यामा # टत मरलिमें सबको नायाः । 
हंसत ग्वार सब देकर ताला % टेत हमारे नाम गपा ¦ 
कहत श्याम अब तुमह बनावौ+ एेसे हमको गाय सन्तः \ 
हसि म॒रटी तिनके कर दीन्हो # अधरनघर अमतरस दीन ¦ 
टेटे निज कर सकट वजावत % हरिके स्वरको शूप न पाद ; 
आस पास सोहत सव बाटक % मधि प्रभु प्रीति रीतिके पादकः 
हंसि हसि सबके चित्त चरं # सब मिटि प्रेमानंद वष्टो 
जेसे श्री मुरटीधर गायो % काहूपेसो खूप न आरी 


६ 
1 
हंसि हंसि कहत परस्पर भाई % हरिकी समको सके बजाई ! 
| 


| 


क 


014 < 


चतुरानन पंचानन ध्यावें # सहसानन नव नित गुण भ! 
सुर नर मनि कोड पारन पावें # सो वाढछन संगवेण बज! 
 बजबासी जनके प्रतिपाला # भक्त वरय प्रभ दीनदयाटा ! 
दोहा-कारण करण अनत गण, निगम नेत जिहि गाव 
सो बान संग गावदीं, देख भाक्ते प्रभाव ॥ 

सो ०~-उन्दाबन की रेन, बक्लादिकं बाछित सड ॥ 
जहा श्याम सुख देन्‌, वाटन सग चारत सुरभि 
॥ अथ दिजपत्नीयाचनटीलावणन ॥ . 


विहरत वृन्दावन वनवारी विविध भाति छीला अनुसारी ! 
कवहं सखन संग मिटि गावें कबहु मुरी मधुर बज ॥ 
| 
| 


हि 


£ 


कबहूं गेयन पेरत॒धाई % कबं यमुनाके तट जाई ॥ 
करत कुटाहट आर्नद परारी % देत दिवावतं रस॒की गारी ॥ ` 
एसे छौला करत अपारा # भये क्षुधौसत गोपकुमारा ॥ 


१ ब्रह्मा । २ महदिष। ३ शेष ४ पैद्‌। ५ भसे 


% जवास # 











हत भये तब हरिसों जाई # हमको क्षुधा टगी अधिकाई ॥ 
यह सुनि प्रषु मक्तन हितकारी # अपने मन यह बात विचारी ॥ 
सनि सुनि मरे गुण गण गाना # करत रहत दविज तिय मन ध्याना 
नको दरशन आन दिखाऊ % तिनके मनकी ताप नशा ॥ 
तव हरि वाटन कद्यो बुश्चाई % य्न करत दयां द्विज समदाई ॥ 
तिनके निकट जार तुम माई % प्रथम प्रणाम कीनियो जाई ॥ | 
कहियो हमको ष्ण पठायो # तुमे मोजन मांगन आयो ॥ 
हा-यह सुनि बाट गये तहा, जहां विप्र समुदाय ॥ 
यन्न करत्‌ अहमित लिये, विद्याको ब पाय ॥ 
सो -ग्वाटन करी प्रणाम,कलयो तिन्ह करं जोरिके ॥ 

| हमे पटाये श्याम, माम्योहै भोजन कष्‌ ॥ 

| वनम राम ईष्णदेडभेया % आये इतहि चरावन गेथा ॥ 
| वे कलु आज भयेहं भरखे % यह सुनि विप्र ह गये र्खे ॥ 
| कल्यो यन्न हित करी रसोई % अहिरन पिले देय न कोई ॥ 
| यह सुनिग्ाटसकट फिरिभायेशृदरिसो पिनके वचन सुनाये॥ 
सुनि हलधर तनचिते कन्हाई % बोटे वचन मन्द्‌ मुसुकाई ॥ 
| ये द्विज धमं कमं छपटाने विना भक्ति मोको नहिं जाने ॥ 
| तब ाटनसो कल्यो मुरारी # जार जहां इनकी सव नारी ॥ 
उनको देह भक्ति हमारी # वे मनेगी कहो तुम्हारी ॥ 
| उनसा भोजन मांगहू जाई# कहियो भूखे भये कन्दाई ॥ 
| तैव द्विज नारिन दिगये आये% हाथ जोरि तिनके शिरनाये ॥ 
| को रम अरु कुंवर कन्देया# वनम भरखे हँ दोउ भैया ॥ 


क ॐ 


| माग्पोहे कषु मोजन तुमसों# आज्ञा देहु सो किये उनसों । 








१ प्राधुर ( चैबेन्की छ्य ) | २ माधुरक्रह्मण । ६ अहंकार । 9 हाथ 


द्विजिपत्नीयाचनटीटा २२९) 
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दोहा-म्बालनके सुनि वचन सव, हिं उदी द्विज वाम ॥ 
कहत हमारो भाग्य घनि, भोजन माम्यो श्याम ॥ 
सो ०-करत रहीं नित ध्यान.सुनि सुनि जिनके गुण श्रवण॥ | 
सफट जन्म निज जान, तिनको भोजन टे चरीं॥ | 
| षट रस के व्यंजन विधि नाना$्कोमट भांति भमित पकवाना॥ | 
| खीर खांड सिखरन दधिन्यारोकमाखन लियो श्यामको प्यारो। | 
| कर्टटग वरणो कहं प्रकारा प्रेम सहित टीन्हे भरि थारा ॥ | 
| बहते ग्वाटनके कर दीने % बहते अपने शिर धरि छीन ॥ | 
नयनन दरश छाटसा वादी # उपजी चाह इ्दय अति गादी॥ | 
चटीं पतिनकी कानि विसारी + देखनको पश्र गोप विहारी ॥ | 
ग्वाटन सों पृंछत यह वाता % कित हरि जनके सुखदाता ॥ | 
जिनके पुरुष हते घरमारीं ® तिनको जान देत सो नाहीं ॥ 
कहत जात तुम किंत अतुराई% ठोकलाज तनु दशा भुलाई ॥ 
| तिनसों कहत भर्ते नारी # हमको श्रीगोपाट कारी ॥ | 
पोजन मांग्यो है हम पाहीं # तिनहिदेन ग्वालन सँग जाहीं ॥ | 
तिनको इरश्देखि सुख पेहै# वहूरि तिहरि धर हम देँ ॥ 
दोहा-यह सुनि पति अति कोध करि, तिनहिंदिखायो चास्‌। | 
कहत भई तुम बावरी. वेठति नाहि अवांस ॥ 
सो०-जिनके उर दलाल, वसे ख्कुट मुरी छिये ॥ 
तिनहिं न भय यम काल, कोन भांति रोके सुकं ॥ 
| हिप हमं जान पिय देह #% कहारकि अपयश शिर टेह ॥ 
| देखन देह नेदके छाठहि ® चिभुवन पति प्रभु मदन गुपाटृहि ॥ 
| इतनी वात मानि पिय लीजे% हा हा हमें दान यह दीजे ॥ । 


१ धर! २ षरा | 
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वे दै यज्ञपुरुष भगवाना # अन्तरयामी छपानिधाना ॥ 


करत यज्ञ विधि तिन्ह विसारी % कहा सरेगी बात तिहारी ॥ 





कहं लगि कौं वात समुन्ाई # जात दरशकी अंवधि विहाई ॥ | 
जो तुम स्वामी जानत नाीं# तो हम सत्य कह तुम पाहीं ॥ | 


गे 


मनतो मिव्यो जाय नैँदरारहि% करिह कहा रकिकिं खाटंहि॥ | 


| ठेह संभारि देह यह सारी % जास पिय तुम कहत हमारी॥ 


को राये इतने जंजाटहि # मिलि है प्राण यशोदा खाहि ॥ 


| जो निश्चय नहिं श्याम सनेहा # तो यह कोन काज की देहा ॥ 


सब सखियनके अगे जाई% देखोँगी छनि कुंवर कन्हाई ॥ 
दोहा-एेसे देह अरु गेह तनि, पतिकी कानि निवारी ॥ 
पहटुची सवते प्रथमही, जो रोकी बजनारी ॥ 
सो०~कदठिण परमको पंथ, तहां नेमकी गमं नहीं ॥ 
करत सकट सदप्रथ, जहां नेम तहं प्रम नहिं ॥ 
हसे भोजन ठे दहिजवाछा # पर्हची वन जह मोहन टाटा ॥ 
नटवर भेष चित्र तन कीने# ठि सखा संग भरुज दीने ॥ 
मोर मुकुट वेजन्ती माला # कर मुरी हग नयन बिशाटा॥ 
कुण्डल अटक तिलक क्षकादी# कोरिकामछवि पटतर नाहीं 
मुखमृद्हेसनि ठसनिपटपीरो$ निरखत नयन ताप भयो सीरो॥ 
भोजन ठे हरि आगे राखे# अपने भाग्य धन्य करि भाषे ॥ 
तिन्हेदेखि हरि मन सुख मान्यो, वचनन करि तिनको सन्मान्यो 
तिन सो वह्रो कल्यो कन्हाईकगृह पति तनि तुम कित इत आई॥ 
कियत विप्रवेद्‌ अधिकारी हो तिनकी तुम पतिव्रत नारी ॥ 
वे सब यत्न करत बन माहीं तुमविन य होय हे नाहीं ॥ 


००००००0० ~~ 





१ समय । २ देह । ३ गन्यनरी। 





न, 


यह्‌ तम कद भटो नाहं कीन्हो शपतिको कल्यो मानि नहिं टीन्हो 
पति आयस तिय पटे जोई # चारि पदाश्थ पवि सोई ॥ 
दोहा-पति दैवता स॒ततीय कहं वेद्‌ वचन परमान ॥ 

जाहु बागे तुम पातिन पह्‌, ताते यह जिय जान ॥ 

सो ०-सुनि हरि वचन प्रमान, क्म घमं मानो स॒खद्‌॥ 

दविज तिय परम सृजान, बोटीं सब कर जोरिके॥ 
सुनहु श्यामघन अन्तर्यामी # तुमहीं सकट जगतके स्वामी ॥ 
यज्ञ पुरूष तुमह सुखधामा # तुमहीं सबके प्रण कामा ॥ 
विविध यन्न करितुमको ध्यविं * तुमते चारि परथ पव ॥ 
सकट धर्मते शरण तुम्हारी % हे सव जीवनको सुखकारी ॥ 
यह हम सनी पतिन मुख बानी कहत वेद्‌ इतिहास बखानी ॥ 
तति शरण तुम्हारी आई # यह दषण नहि इभे गुसाई ॥ 
तव मायावश सकल भरुखाने # तति पतिन न तुम परिंचाने ॥ 
तिनको दोष क्षमा प्रभ कीजे % हमको शरण आपनी दीने ॥ 
चारि पदारथ इते भारे शदे प्रणदरशन शरण तुम्हारो ॥ 
ताति नहीं निरादर कीजे # अपने चरण शरण रख छीजे ॥ 
सुनि प्रकु दविजपत्नी की बानी # भये प्रसन्न भक्तं सुखदानी ॥ 
धन्य घन्य प्रभ तिनको भाख्योकहितकरितिनको भोजनराख्यो 

दोहा-दे अपनी द भक्ति हरि, तिन्ह कल्यो वर जाह ॥ 

हरै तुम्हरे द्रशते, शुद्धि तुम्हारे नाह ॥ 
सो ०-हरि आयसु धरि माथ, पाय भक्ति वरदान वर॥ 
राखि हदय बजनाथ, चटी दर्षि द्विजतिय सदन ॥ 

नद नेदनकी . करत्‌ बडाई % दविजपत्नी सव घरको आई ॥ 


हि १ धमै, अथे, काप, पोक्ष। २ | पति । चि 
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देखत तिन्ह विप्र समुदाई # भये पुनीत विमल मति पाई ॥ 
धन्य धन्य कहि तियन बखानी.आप कहत हम अति अक्ञानी।॥ 
जिनके हेतु यत्न हम कीन्हो # तिन मांम्यो भोजन नहिं दीन्हो 
हम विद्या अभिमान प्रुखने % अविगतिकी गति कैसे जाने ॥ 
परबह् प्रपृजन सुखदाई क@ भक्तन हित पगे प्रभु आई ॥ 
तिनको हम पहिचान्यो नाहीं # बारवार यह कहि पदिताही ॥ 
हये तिय अतिशय बडभागी # छष्णचरण पङ्कज अनुरागी ॥ 
ब्रह्मादिक खोजत हँ जिनको # देख्यो जाय प्रगट इन तिनको ॥ 
देसे बहु विधि तिथन सराहीं # आद्र करि टीन्दी षरमाहं ॥ 
प्रमप्रीति करि जो हरिष्यति % सो नर नारि अभयपद्‌ पावि ॥ 
नरनारी कलु नाहं विचारा ® प्रभुको केवल प्रेम पियारा ॥ 
दोहा-भाव तियनक धारि उर तह हरि ङपानिकेत ॥ 
सखन सहित भोजन करत, सुचि सं प्रीति समेत ॥ 
सो ०-बह्मटोक छो शोर, बाटनके संग खात हरि॥ 
` छीनि छीनिकै कोर, करत परस्पर हासरस्‌॥ 

अति हित भोजन तरह हरि कानोक्सखाडन्दको अति सुख दीनो 
वनम फिरत चरावत गयां # वेदे जाय कदम की छेयं ॥ 
भये सखा सिगेरे इकटाहीं # गेयां वगर रहीं वनमारहीं ॥ 

पहर घाम जान मनमाही % ठागे चरन सवन वनछाहीं ॥ 

दे ख्नाढवाट चहं उरियां # आगे धरी दधकी घरियां ॥ 
मध्य श्याम सुन्दर नंदनन्दा # उईगणमं जिमि प्रणचन्दा ॥ 
मोर मुकुट कटि कनी के # कोटि कामकी छमिको बाते ॥ 
कवहूं मुरी मधुर वजा # कवहं सखन मि साग गावे॥ | 


तमा नन 


१ दीमको } २ तारागणनपें | 
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कोरः सखा नृत्यको करदं # कोड रट्कारी उचशहीं ॥ ' 
करत केटि पसे बन माहीं # देखि देखि सुरखन्द सिहाहीं ॥ 
कोड ताल वजावत नीके ॐ उपजाथत कोर आनद जके ॥ 
| कहत धन्य ये बजकी बाला विहरत जिन संग छृष्णस्पाला।॥ 
दोहा-घन्य विटप घनि भूमि यह.घनि इन्डवन चन्द्‌ ॥ 
धनि बज कटि वषं समन, शस रञ्च सरखन्द्‌ ॥ 
मो ०-मन मन देव सिंहा, वनं विहार हरिको निरखि ॥ 

श्री उन्दावन मार्ह, हमन भये दरमटता तृण ॥ | 
श्रीदामा सव कलयो वु्चाई # खेलं सव रंहे भुलाई ॥ | 
भयां कितदहिं चरति को जानं ॐ यह सनिकै सब खेट भटनें ॥ | 
जित तितदहेरनंको उङिधाये # गयां जाय घेरि टे आये ॥ | 
जे सरी आई नहिं जानी चरत सघन वन माञ्च सयानी ॥ 
तिनको तरु चष्ट काह बलाई % मरही टैर सनत उरि धाई ॥ 
तेसी गयां श्याम साई # मरटी सनि सथ हसि जाई ॥ 
जब जब गयन श्याम बाव # हह क।र सब हसि अव ॥ | 
तिनपर कर फेरत मनमोहन # पीतांबर सों श्रारत छोहन ॥ 
करत्‌ प्यार तिनपर्‌ वनमाटी# दस्तकमटर की सव प्रतिपाटी। 
हरिको निरखि गाय सुख पविं# तिनके भाग्य कहत नहिं जिं ॥ 
जब हरि भेयन करसं परस # टखि २ कामघेन मन तरसे ॥ 
कहत कहा जो कामद कीनौ $टमको विधि बन जन्म न दीना ॥ 
दोहा-धनि २बजक्र धेन ये, चार्ता चभ्वन नाथ ॥ | 
्ञारत पेत दृहत नित. हितकर अपने हाथ ॥ | 

सो०~-मनरहीं मन पठिता, कामघेन्‌ ज घेन खि ॥ 


सायन्स न 


१ दुषगण । २ दृट्यका | ३ दुक 
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